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सिद्धिः साध्ये सतामस्तु, प्रसादात्‌ तस्य धूजटे: । 
जाह्नवोफेनलेखेव यन्मूध्नि शशिनः कला॥ 
माननीय विद्वज्जन ! 
इस सुधी-ग्रन्थमाला में प्राचीन दुर्लभ ग्रन्यों का आधुनिक पद्धति से 
संस्करण कर उनके प्रकाशन का संकल्प है । इस संकल्प के अनुसार इस 
योजना में श्रीवामन-जयादित्य रचित काशिकावृत्ति का ( न्यास एवं 
'पदमळ्जरो व्याख्याओं के साथ ) प्रकाशन छः भागों में हो चुका है । 
` प्राचीन ग्रन्थों के इसी प्रकारान-क्रम में हमने भारतीय दरानग्रन्यो से 
प्रामाणिक सुत्र-संग्रह कर इस 'षड्दशनसुत्र-संग्रह' का भी प्रकाशन किया है । 
इसमें daian वेदान्त, सांख्य, योग, न्याय, और वेशेषिक दर्शनों के 
सूत्रों का अविकल पाठ ( अध्याय, आल्लिंक, पाद एवं सूत्रसंख्या सहित ) दिया 
“गया है। अन्त में सूत्रों की स्थिति के ज्ञान के लिये अकारादि-क्रम से एक 
बृहत्‌ सूची भी रूगायो गयी है । 
साय ही सभी दर्शनों की मान्यताओं का परिचायक एक नातिविस्तृत 
निबन्ध भी (हिन्दी भाषा में) संयुक्त कर दिया है, जो दर्शनशास्त्र के प्रविविक्ष 
जनों के लिये उपयोगी होगा । 
इस तरह इस ग्रन्थ को विद्वानों, अनुसन्धाताओं तथा छात्रों के लिये 
समान रूप से उपयोगी बना दिया गया है । इस में प्रमाण यहीं है कि इसका 
ऋयम संस्करण इतना शीघ्र समाप्त हो गया। 
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झले ही हम संकोचवश न कहें, परन्तु आज स्थिति यह है कि इन 
छहों दर्शनों के समग्र प्रामाणिक ग्रन्थ माने हुए पुराने विद्वानों के पास भी 


उपलब्ध नहीं होते, विशेषतः मीमांसा के ग्रन्थ; छात्रो की या नये लोगों की ' 


तो वात ही क्या ! आज यह ग्रन्थ HAMU की तरह सबको समान खूप सें 
काम देता हुआ इस कमी की पूति कर रहा है | 

एक बात और, आज से ५० वर्षं पूर्वे तक ऐसे सूत्रसंग्रह या सूत्रपाठ 
साधारणतया सभी विद्याशालाओं में उपलब्ध थे । उनका उपयोग वालकों को 
उस-उस दर्शन के सूत्रों का पाठ कण्ठस्थ कराने में भी सहायक होता था; 
ताकि आगे उस दर्शन के प्रौढ़ अध्ययन में वह कण्ठस्थ सुत्रपाठ कार दे सके । 
आज यह परम्परा लुप्त होती जा रही है। इस परम्परा को पुनरुज्जीवित 
करने में भी यह सूत्रसंग्रह, सहायक होगा । 


इन सव दृष्टियों से इस ग्रन्थ की महत्ता को ध्यान में रखकर ही हमने _ 


इसे चार वर्ष पुवं प्रकाशित किथा। आज इसका यह द्वितीय संस्करण है | 
आशा है, विद्वज्जन इसे भी पूर्ववत्‌ आदर देकर हमारा उत्साहवर्धनं | 


करेंगे, ताकि हम आगे भी सुरभारती की सेवा इसी तरह करते रहें । 


वाराणसी. ) 
विजयादशमी, ` प्रकाशक 
२०४५वि० J 
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दशंनों का संक्षिप्त परिचय 
१. मोमांसा-दर्शन 


मीमांसा-दर्शन के प्रवर्तक aefa जैमिनि थे । मीमांसा को 'पुर्वमीमांसा! 
भी कहते हैं । वैदिक कर्मकाण्ड का युक्तिपूर्वक प्रतिपादन करना इसका मुल्य 
उद्देश्य है । इस कर्मकाण्ड का आधार है वेद । मीमांसा के अनुसार वेद 
मनुष्य-रचित नहीं, अपि तु अपौरुषेय तथा नित्य हैं 1 इसलिये वेद पुरुपकृत 
दोषों से रहित हैं । वेदों का प्रकाश ऋषियों द्वारा हुआ है । वेद की प्रामाणि- 
कता सिद्ध करने के लिये मीमांसा-दर्शन में प्रमाणों पर सविस्तर विचार 
हुआ है । इस दर्शन में यह दिखलाने का प्रयत्न किया गया हैं कि सभी ज्ञात 
स्वतः प्रमाण हैं। पर्याप्त सामग्री रहने से ही ज्ञान की उत्पत्ति कोठी है! 
इन्द्रियों के निर्दोष होने से, वस्तुओं के सञ्चिकट रहने से, तया अन्य सहकारी 
कारणों के उपस्थित रहने पर ही प्रत्यक्ष ज्ञान हो पाता है। पर्या सामन्ती 
रहने से अनुमान भी हो जाता है । जब हम भुगोल की कोई पुस्तक पढ़ते दै 
तो हमें उस समय शब्द-प्रमाण के द्वारा परोक्ष देशो का झी ज्ञान हो वाळा 
है। इन प्रमाणों द्वारा अर्थात्‌ प्रत्यक्ष, अनुमान तथा शब्द के द्वारा जो कारु 
हमें प्राप्त होता है उसकी सत्यता हम, निविवाद मान लेते हैं, इसके लिव 
हम किसी अन्य प्रमाण की अपेक्षा नहीं करते । यदि ज्ञान में कोई सन्देइ रहे 
तो उसे ज्ञान ही नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ज्ञान में विश्वास का होना 
परम आवश्यक है । विना विशवास का ज्ञान यथार्थ ज्ञान नहीं है। वेद के 
अध्ययन से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है और उसमें हमारा दृढ़ विश्वास भो 
रहता है । अतः वैदिक ज्ञान अन्य ज्ञानों की तरह स्वयं प्रमाणित है । उसमें 
यदि कहीं कोई सन्देह की उत्पत्ति*्होती है तो उसका निराकरण मीमांसा की 
युक्तियों द्वारा होता है । बाधाओं के दूर हो जाने पर वेदिक ज्ञान स्वयं प्रकट 
हो जाता है । अतः वेद की प्रामाणिकता असन्दिग्ध है । 
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दर्शनों का संक्षिप्त परिचय 
१. मीमांसा-दशंन 


मीमांसा-द्शंन के प्रवतंक मर्हाष जैमिनि थे । मीमांसा को 'पुर्वेमीमांसा' 
भी कहते हैं। वैदिक कर्मकाण्ड का युक्तिपूर्वक प्रतिपादन करना इसका मुख्य 
उद्देश्य है । इस कर्मकाण्ड का आधार है वेद । मीमांसा के अनुसार वेद 
मनुष्य-रचित नहीं, अपि तु अपौरुषेय तथा नित्य हैं । इसलिये वेद पुरुषक्कत 
दोषों से रहित हैं । वेदों का प्रकाश ऋषियों द्वारा हुआ है । वेद की प्रामाणि- 
कता सिद्ध करने के लिये मीमांसा-दर्शन में प्रमाणों पर सविस्तर विचार 
हुआ है । इस दर्शन में यह दिखलाने का प्रयत्न किया गया है कि सभी ज्ञान 
स्वतः प्रमाण हैं । पर्याप्त सामग्री रहने से ही ज्ञान की उत्पत्ति होती है। 
इन्द्रियों के निर्दोष होने से, वस्तुओं के सन्निकट रहने से, तथा अन्य सहकारी 
कारणों के उपस्थित रहने पर ही प्रत्यक्ष ज्ञान हो पाता है। पर्याप्त सामग्री 
रहने से अनुमान भी हो जाता है । जब हम भुगोल की कोई पुस्तक पढ़ते हैं 
तो हमें उस समय शब्द-प्रमाण के द्वारा परोक्ष देशों का भी ज्ञान हो जाता 
है। इन प्रमाणों द्वारा अर्थात्‌ प्रत्यक्ष, अनुमान तथा शब्द के द्वारा जो ज्ञान 
हमें प्राप्त होता है उसकी सत्यता हम, निविवाद मान लेते हैं, इसके लिये 
हम किसी अन्य प्रमाण की अपेक्षा नहीं करते । यदि ज्ञान में कोई सन्देह रहे 
तो उसे ज्ञान ही नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ज्ञान में विश्वास का होना 
परम आवश्यक है। विना विश्वास का ज्ञान यथार्थ ज्ञान नहीं है। वेद के 
अध्ययन से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है और उसमें हमारा दृढ़ विश्वास भी 
रहता है । अतः वैदिक ज्ञान अन्य ज्ञानो की तरह स्वयं प्रमाणित हैं। उसमें 
यदि कहीं कोई सन्देह की उत्पत्ति”होती है तो उसका निराकरण मीमांसा की 
युक्तियों द्वारा होता है । बाधाओं के दूर हो जाने पर वेदिक ज्ञान स्वयं प्रकट 
हो जाता है । अतः वेद की प्रामाणिकता असन्दिग्ध है । 
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वेद का विधान ही “धर्म' है । वेद जिसका निषेध करता है वह Far 
है । विहित कर्मों का पालन तथा निषिद्ध कर्मों का त्याग 'ध्म' कहलाता है । 
धर्मे का आचरण mi समझ कर निष्काम भाव से करना चाहिये । बेद- 
विहित कर्मों को किसी फल या पुरस्कार की प्रत्याशा में नहीं करना चाहिये । 
अपितु उन्हें वेद का आदेश समझकर ही करना चाहिये । नित्य कर्मो के 
निष्काम आचरण से पूर्वाजित कर्मों का नाश होता है और देहान्त होने पर 
मुक्ति मिलती है। इस तरह का निष्काम आचरण ज्ञान तथा संयम की 
सहायता से हों संकता है। 
प्राचीन मीमांसा के अनुसार स्वर्ग या बिशुद्ध सुख की प्राप्ति ही परम 
पुरुषार्थ या मोक्ष है। किन्तु आगे चलकर मोक्ष से केवल जन्म-नाश तथा 
दुःख का अन्त समझा जाने लगा । 
आत्मा नित्य है । इसका नाश नहीं हो सकता । वेद के अनुसार स्वगें- 
प्राप्ति के लिए धमं का आचरण करना चाहिए । यदि आत्मा की मृत्यु हो 
जाय तो स्वर्ग की कामना या स्वर्ग-प्राप्ति निरथंक हो जाती है । जैन दार्श- 
निको की तरह मीमांसक भी आत्मा की नित्यता के लिए स्वतन्त्र युक्तियाँ 
देते हैँ । मीमांसक चार्वाक के इस मत को ( कि आत्मा शरीर से भिन्न नहीं 
है ) नहीं मानते । किन्तु वे यह भी नहीं स्वीकार करते कि चैतन्य आत्मा 
का स्वरूपलक्षण. है । शरीर के साथ आत्मा के. संयोग से चैतन्य की उत्पत्ति 
होती है । विशेषतः जब किसी विषय का ज्ञानेर्द्रियों के साथ संयोग होता है 
तब चैतन्य की उत्पत्ति होती.है। मुक्त आत्मा बिदेह होता है तथा चेतना- 
बिहीन होता है । किन्तु उसमें चैतन्य की शक्ति रहती है । आत्मा जब देह से 
युक्त रहता है तब उसे कई प्रकार के ज्ञान प्राप्त हो सकते हैं ॥ 
मीमांसा की एक शाखा के प्रवत्तंक प्रभाकर थे। प्रभाकर-मीमांसा 
के अनुसार पाँच प्रकार के प्रमाण हैं--प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द तथा 


अर्थापत्ति । 
प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान तथा शब्द की व्याख्या न्याय तथा मीमांसा 
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में प्रायः समान है । उपमान-सम्वन्धी केवळ एक भिन्नता है । मौमांसा के 
अनुसार उपमान निम्नोक्त ढंग से होता है । कोई व्यक्ति जिसने हनुमान्‌ की 
-मूति देखी है, जंगल जाता है.। वह जंगल में वन्दर देखता है और कहता 
है कि यह बन्दर हनुमान्‌ के सदृश है । यह उक्ति प्रत्यक्ष के द्वारा प्रमाणित 
होती है । तत्पश्चात्‌ यदि वह व्यक्ति कहे कि मैंने जो अतीत में हनुमान्‌ देखा 
है, वह इस बन्दर के समान है तो इसे हम प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं कह सकते । 
यह ज्ञान 'उपमान' फे द्वारा होता है, क्योंकि हनुमान्‌ वहाँ उपस्थित नहीं है। 
जव हम किसी आपात विरोध का समाधान नहीं कर सकते तो हम अर्थापत्ति 
की सहायता लेते हैं। यदि कोई मनुष्य दिन में भोजन नहीं करे और वह 
मोटा होता जाय तो हम 'अर्थापत्ति' से जान पाते हैं कि वह रात में अवश्य 
भोजन करता है । यदि कोई मनुष्य जीवित हो और घरपर नरहे तो 
अर्थापत्ति द्वारा ही यह जाना जा सकता है कि वह कहीं अन्यत्र है । 
मीमांसा की दूसरी एक शाखा कुमारिळ भट्ट ने स्थापित की है। भाट्ट 
मीमांसा के अनुसार उपर्युक्त पाँच प्रमाणों के अतिरिक्त एक और प्रमाण 
ह । इस छठे प्रमाण को 'अनुपलब्धि' कहते हैं । किसो घर में प्रवेश करने पर 
तथा चारों तरफ देख लेने पर यदि कोई व्यक्ति कहें कि इस घर में वस्त्र नहीं 
है तो यह नहीं कहा जा सकता कि वस्त्राभाव का ज्ञान प्रत्यक्ष के द्वारा हुआ; 
क्योंकि किसी विपय का प्रत्यक्ष तब होता है जब उस विषय का इन्द्रिय के 
साथ संयोग हो । उपर्युक्त उदाहरण सें वस्त्राभाव का ज्ञान हुआ है । अभाव 
के साथ इन्द्रिय का संयोग नहीं हो सकता । अतः अभाव का ज्ञान अनुपलब्धि 
के द्वारा ही होता है । 
भीमांसादर्शन भौतिक जगत्‌ को मानता है । भौतिक जगत्‌ की सत्ता 

त्यक्ष से प्रमाणित होती है। मीमांसा वाह्यसत्तावादी है। संसार के 
अतिरिक्त यह आत्माओं के अस्तित्व को भी मानता है। किन्तु यह किसी 
जगत्‌ के स्रष्टा, परमात्मा या ईश्वर को नहीं मानता । जगत्‌ अनादि और 
अनन्त है, न उसकी कभी सृष्टि हुई, न प्रलय होता है । सांसारिक वस्तुओं का 
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निर्माण आत्माओं के पुर्वाजित कर्मों के अनुसार भौतिक तत्त्वों से होता है ए 
कर्म एक स्वतन्त्र शक्ति है, जिससे संसार परिचालित होता है । 

मीमांसा के अनुसार जब कोई व्यक्ति यज्ञादि कर्म करता है तो एकः 
शक्ति की उत्पत्ति होती है जिसे “अपुर्व' कहते है। इसी अपुर्व के कारण 
किसी भी कर्म का फल भविष्य में उपयुक्त अवसर पर मिलता है। अतः इसः 
लोक में क्रिये गये कर्मों के फल का उपभोग परलोक में किया जा सकता है ॥ 


२. वेदान्त-दशंन 

वेदान्तदशन की उत्पत्ति उपनिषदों से हुई है। उपनिषदों में वैदिकः 
विचारधारा विकास के शिखर पर पहुँच गयी है। अतः उपनिषदों को वेदान्त” 
कहना अर्थात्‌ वेदों का अन्त कहना बहुत ही यथाथे है। यह कहना उचित 
होगा कि वेदान्त-दर्शन का उत्तरोत्तर विकास हुआ है । इसके मूल सिद्धान्त को 
हम पहले पहल उपनिषदों में पाते हँ । फिर उनको बादरायण ने अपने ब्रह्मसूत्र 
में संकलित किया है। उसके बाद भाष्यकारों ने उन सूत्रों के भाष्य लिखे हैं ॥ 
भाष्यो में शङ्कर तथा रामानुज के भाष्य अधिक विख्यात हैं। अत्य दर्शनों की 
अपेक्षा वेदान्त- दर्शन से विशेषतः शांकर वेदान्त से भारतीयों का ज़ीवन वहुतः 
अधिक प्रभावित हुआ है। i 


ऋग्वेद के पुरुषसूक्त में ऐसे पुरुष की कल्पना की गयी है जो समूचे 
ब्रह्माण्ड में व्याप्त है तथा ब्रह्माण्ड से भी परे है। इस सूक्त में संसार के जड़ 
तथा चेतन सभी पदार्थों को, मनुष्यों तथा देवताओं को उस परम पुरुष का 
अंग माना गया है । इस ऐक्यभाव का विकास आगे चलकर उपनिषदों में हुआ' 
है । उपनिषदों में उनका पुरुषरूप नहीं रहा । उपनिषदों में उसे सत्‌, आत्मन्‌ 
या ब्रह्मन्‌ कहते हैं । यहाँ सत्‌, आत्मन्‌ तथा ब्रह्मन्‌ एकार्थक शब्द हैं। संसार 
इसी सत्‌ से उत्पन्न हुआ है, इसी पर आश्रित्‌ है तथा प्रलय होने पर इसी में 
विलीन हो जाता है । संसार का नानात्व असत्य है । उसकी एकता ही एक- 
मात्र सत्य है । 'सर्व खल्विदं ब्रह्म', 'नेह नानास्ति fraa उपनिषदों के फे 


ह 
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वाक्य यह सिद्ध करते हैं कि संसार में एक ही सत्ता है और इसका नानात्क 
असत्य है । आत्मा या ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है । यह अनन्त ज्ञान तथा अनन्त 
आनन्द है । 


(१) शंकर ने उपनिषदों की व्याख्या विस्तार से की है । उनके अनुसार 
उपनिषदों में विशुद्ध अद्वैत की शिक्षा दी गयी है । ब्रह्म एकमात्र सत्य है ७ 
इसका अर्थ केवल यह नहीं कि ईश्वर के अतिरिक्त और कोई सत्ता नहीं है; 
बल्कि ईश्वर के अन्तर्गत भी कोई दूसरी सत्ता नहीं है! “नेह नानाऽस्ति 
किचन, 'तत्‌ त्वम्‌ असि’, 'अहं ब्रह्मास्मि’, “सर्वं खलु इदं ब्रह्म' इत्यादि उक्तियाँ 
उपनिषद्‌ की उक्तियाँ हैं । यदि ब्रह्म के अन्तर्गत अनेक सत्ताओं का समावेश 
माना जाय तो इन उपनिषदों की उक्तियों की समुचित व्याख्या नहीं की जा 
सकती । यह सही है कि कुछ उपनिषदों में इस वात का उल्लेख है कि ब्रह्म 
या आत्मा के द्वारा संसार की सृष्टि हुई है । किन्तु अन्य उपनिषदों में, यहाँ 
तक कि वेदों में भी, संसार की सृष्टि की तुलना इन्द्रजाल से की गयी है। 
ईश्वर को मायावी माना है जो अपनी माया-शक्ति से संसार की रचनाः 
करता है । 

शंकर का यह कथन है कि यदि पारमाथिक सत्ता एक है तो संसार कीः 
सृष्टि वस्तुतः सृष्टि नहीं है । ईदवर अपनी माया-शक्ति द्वारा संसार का 
इन्द्रजाल रचता है। साधारण बुद्धि वालों के लिये मायावाद को बोधगम्य 
बनाने के निमित्त शंकर दैनिक जीवन के साधारण भ्रमों की सहायता रतेः 
हैं । कभी-कभी रस्सी साँप के रूप में मालूम पड़ती है । सीप को देखकर चाँदी 
का धोखा हो जाता है। ऐसे अनुभव “भ्रम' कहलाते हैं । सभी प्रकार की 
भ्रान्तियों में एक अधिष्ठान रहता है जो सत्य होता है। उपर के उदाहरण में 
सीप तथा रस्सी ऐसे अधिष्ठान हैं। अज्ञान के कारण ऐसे अघिष्ठानों पर अन्य 
वस्तुओं का अध्यास या आरोप होता है। अध्यस्त वस्तु सत्य नहीं होती । ऊपर 
के उदाहरणों में साँप तथा रजत अध्यस्त हैं । अज्ञान से अधिष्ठान का केवळ 
आवरण ही नहीं होता, अपितु विक्षेप भी होता है । विश्‍व की अनेकरूपता कीफ 
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>व्याख्या इसी प्रकार की जा सकती है । ब्रह्म एक है, अतः अविद्या के कारण 
saa अनेक की प्रतीति होती है । अविद्या के कारण हम ब्रह्म का सच्चा स्वरूप 
“नहीं जान पाते । हम उसे नाना रूपों में देखते हँ । वाजीगर एक मुद्रा को कई 
“मुद्राओं में परिणत हुआ दिखलाता है। इस भ्रमात्मक प्रतीति का कारण 
जादूगर के लिए तो उसकी जादू दिखलाने की शक्ति है । किन्तु हमारे लिये 
“उसका कारण हमारा अज्ञान है । अज्ञानवश हम एक मुद्रा को कई मुद्राओं 
के रूप में देखते हैं । इसी प्रकार यद्यपि ब्रह्म एक है. फिर भी माया-शक्ति के 
कारण उसके अनेक रूप दिखायी पड़ते हैं। साथ ही साथ हमारा अज्ञान भी 
“ब्रह्म की अनेकरूपता का कारण है। हमें यदि अज्ञान न हो तो हम ब्रह्म की 
अनेकरूपता के भ्रम में नहीं पड़ सकते । अतः माया और अविद्या वस्तुतः एक 
हैं । हृष्टि-भेद से दो मालम पड़ती हैं। यही कारण है कि माया को अज्ञान 
"भी कहते हैं । 


कहा जाता है कि शंकर विशुद्ध अद्वैत का प्रतिपादन नहीं कर सके, 
-क्योंकि वे ईश्वर तथा माया जैसे दो तत्त्वों को मानते हैं । किन्तु शंकर के 
“अनुसार माया ईदवर की ही एक शक्ति है । जो सम्वन्ध अग्नि तथा उसकी 
“जलाने की शक्ति में है, वही सम्बन्ध ईश्वर तथा माया में है । 

उपर्युक्त कथन से मालूम पड़ता है कि ईश्वर माया-शक्ति से विशिष्ट है; 
`किन्तु ऐसा कहना भी बहुत समीचीन नहीं है । यदि संसार की अनेकरूपता 
को सत्य माना जाय तथा ईदवर को संसार की दृष्टि से देखा जाय तो अवश्य 
“ही ईश्वर की प्रतीति स्रष्टा या मायावी के रूप में होगी । किन्तु जैसे ही 
“संसार के मिथ्यात्व का ज्ञान हो जाता है, वैसे ही ईश्वर को स्रष्टा के रूपों में 
“देखना अर्थहीन हो जाता है। जो व्यक्ति जादूगर के खेल से धोखा नहीं 
“खाता, उसके छल को समझता है, उसके लिये वह जादूगर जादुगर नहीं है 
“उसके लिये उस जादूगर के पास धोखा देने की कला भी नहीं है। इसी प्रकार 
“जो मनुष्य विश्व को पूर्णतया ब्रह्ममय देखता है उसके लिये ब्रह्म में माया या 
न्सुष्टि-शक्ति नहीं रह जाती । 


ह 
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उपयुंक्त विचारों को युक्तिपूर्ण बनाने के लिये शंकर दृष्टियो का दो 
प्रकार से विभेद करते हैं--१. व्यावहारिक दृष्टि तथा २. पारमाथिक दृष्टि ६ 
१. व्यावहारिक दृष्टि साधारण मनुष्यों के लिये है जो संसार को सत्य मानते 
हैं। हमारा व्यावहारिक जीवन इसी दृष्टि पर निर्भर है । इसके अनुसार संसार 
सत्य है। ईश्वर इसका सवंज्ञ तथा सर्वशक्तिमान्‌ स्रष्टा, रक्षक तथा संहारक, 
है । इस दृष्टि से ईश्वर के अनेक गुण हैं । अर्थात्‌ वह सगुण है । शंकर इस 
दृष्टि के अनुसार ब्रह्म को सगुण ब्रह्म या ईदवर कहते हँ । इसके अनुसारः 
आत्मा एक शरीरनद्ध सत्ता है । इसमें अहं भाव की उत्पत्ति होती है । 


२. पारमार्थिक दृष्टि ज्ञानियों की है जो यह समझ जाते हैं कि संसार 
मायिक है और ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य कोई सत्ता नहीं है । संसार कीः 
असत्यता का ज्ञान हो जाने पर ब्रह्म को स्रष्टा नहीं माना जा सकता ६ 

ह्य के लिये सवंज्ञता, सर्वेशक्तिमत्त्व आदि गुणों का कोई अर्थ नहीं रह 
जाता । ब्रह्म में स्वगत भेद भी नहीं रहता । इस पारमाथिक दृष्टि के अनुसार 
ब्रह्म निविकल्प तथा निगुण हो जाता है। इसे निगुण ब्रह्म कहते हैं । इसके 
अनुसार शरीर भी भ्रान्तिमूलक हो जाता है और आत्मा तथा ब्रह्म में कोई 
भेद नहीं रह जाता। 


यह पारमाथिक दृष्टिः अविद्या के दूर होने पर ही सम्भव है। अविद्या 
का नाझ वेदान्त का ज्ञान होने पर ही होता है। अविद्या को दूर करने के 
लिये मनुष्य में इन्द्रिय तथा मन का संयम, भोग्य वस्तुओं से विराग, वस्तुओं 
की अनित्यता का ज्ञान, तथा मुमुक्षुत्व अर्थात्‌ मुक्ति के लिये प्रबळ इच्छा का 
होना आवश्यक है । तत्परचात्‌ ऐसे व्यक्ति को किसी योग्य गुरु से वेदान्त 
का श्रवण करना चाहिये ओर उसके सिद्धान्तों का मनन तथा निदिध्यासनः 
करना चाहिये । तत्पश्चात्‌ शिष्य के योग्य हो जाने पर गुरु उसे कहता है-- 
“तत्‌ त्वमु असिः (तुम ब्रह्म हो) । गुरु की इस उक्ति का वहं मनन करता है 
और अन्त में उसे साक्षात्‌ ज्ञान हो जाता हे कि /अहं ब्रह्मास्मि“ मैं ब्रह्म 
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हूँ ) । यही पूर्ण ज्ञान है और इसी को “मोक्ष' कहते हैं। ऐसा ज्ञानी तथा 
मुक्त जीव शरीर तथा संसार में रहकर भी अनासक्त रहता है। सांसारिक 
वस्तुओं को वह असत्य समझता है । उनके प्रति उसे कोई आसक्ति नहीं 
होती । वह संसार में रहकर भी संसार से विरक्त रहता है । किसी प्रकार 
“की आसक्ति या किसी प्रकार की भ्रान्ति उसकी बुद्धि को विचलित या 
अभावित नहीं कर सकती । मिथ्या ज्ञान के कारण वह पहले अपने को ब्रह्म से 
“पृथक्‌ समझता था । मिथ्याज्ञान के दूर होने पर उसके दुःखों का भी अन्त 
हो जाता है। जिस तरह ब्रह्म आनन्दस्वरूप है, उसी तरह मुक्त आत्मा भी 
an ही हो जाता है । 


(र) रामानुज उपनिषदों की व्याख्या इस प्रकार. करते हैं--ईश्वर ही 
"पारमार्थिक सत्ता है। अचित्‌ या अचेतन प्रकृति और चित्‌ या चेतन आत्मा 
ईश्वर के ही अंश हैं । वह सर्वज्ञ तथा सर्वशक्तिमान्‌ है। इसमें अच्छे-अच्छे 
सभी गुण वर्तमान हैं। ईश्वर में अचित्‌ सवंदा वर्तमान रहता है। ईश्वर ने 
अचित्‌ से इस संसार की उसी प्रकार उत्पत्ति की है जिस प्रकार : मकड़ा 
अपने शरीर से अपने जाळ की सृष्टि करता है। आत्मा भी सर्वदा ईश्वर 
X वर्तमान रहते हैं । वे अणु हैं। उनका स्वरूप स्वभावतः चिन्मय है। वे 
स्वयं प्रकाशमान हैं। कर्मानुसार प्रत्येक आत्मा को शरीर-धारण करना 
पड़ता है १ शरीरयुक्त होना ही बन्धन है । आत्मा का शरीर से पूरा-पूरा 
सम्बन्ध-विच्छेद 'मोक्ष' कहलाता है । अज्ञान से कर्म की उत्पत्ति होती है। 
कसे ही बन्धन का कारण है। बन्धन की अवस्था में आत्मा अपने स्वरूप 
को नहीं पहचान सकता । वह शरीर को ही अपना स्वरूप समझता zi 
अत: उसके आचरण भी उसी प्रकार के होते है । वह इन्द्रिय-सुख के लिये 
स्ठालायित रहता है । वह संसार में आसक्त हो जाता है और इसां आसक्ति 
के कारण उसे बार-बार जन्म ग्रहण करना पड़ता है । वेदान्त से मनुष्य को 
ज्ञान होता है कि मनुष्य का आत्मा उसके शरीर से भिन्न है। यह ईश्वर 
का एक अंश है, अतः इसका अस्तित्व ईश्वर पर ही निर्भर है। अनासक्त 


ह 
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“भाव से वेदविहित धर्मों का आचरण करने से कमों की सञ्चित शक्ति नष्ट 
'हो जाती है और अनन्त ज्ञान प्रास होता है । साथ-साथ यह ज्ञान भी प्राप्त 
“होता है कि ईश्‍वर ही एकमात्र सत्ता है जो प्रेम के योग्य है । मनुष्य अहनिश 
-ईदवर की भक्ति करने लगता है तथा अपने को ईश्वर में अपित कर देता 


$i ईश्वर भक्ति से प्रसन्न होते हैं और भक्त को बन्धन से मुक्त कर देते 
है । मुक्त आत्मा देहान्त के बाद कभी जन्म ग्रहण नहीं करता । वह ईइवर- 


-सदृश हो जाता है । ईश्वर के समान उसका चैतन्य भी विशुद्ध तथा दोष- 


रहित हो जाता है। किन्तु ये एक नहीं हो जाते, क्योंकि आत्मा अणु तथा 


"इश्वर विभु है । अणु विभु नहीं हो सकता । 


रामानुज के अनुसार ईश्वर ही एकमात्र सत्ता है। ईश्वर के अतिरिक्त 
और कोई सत्ता नहीं है । किन्तु ईश्वर के अन्तर्गत अनेक सत्ताएँ हैं । संसार 


-की सृष्टि सत्य है । अतः रामानुजीय दर्शन को विशुद्ध अद्वैत नहीं कह सकते । 


उसे विशिष्टाद्वैत कहते हैं। यह अद्वैतवाद इसलिये है कि यह ईश्वर को ही 
:एकमात्र सर्वव्यापी स्वतन्त्र सत्ता मानता है । किन्तु ईश्वर अन्य सत्ताओं 
( = चिन्मय आत्माओं ) से तथा अचित्‌ पदार्थों से. विशिष्ट या समन्वित 
है । इसलिये इसे 'विशिष्टाद्वैत' कहते. हैं ॥ 


३. सांख्य-दशंन _ 

सांख्य-दर्शन द्वैतवादी है । कहा ज्ञाता है क्रि महि कपिल इसके प्रव- 
“तेक थे । सांख्य के अनुसार दो प्रकार के तत्त्व है--पुरुष और प्रकृति । 
अपने-अपने अस्तित्व के लिये पुरुष और प्रकृति परस्पर निरपेक्ष हैं । पुरुष 
चेतन है । चैतन्य इसका आगन्तुक गुण नहीं, अपितु स्वरूप ही है । वस्तुतः 
qa शरीर मन तथा इन्द्रिय से भिन्न है । यह नित्य है । यह सांसारिक 
“वस्तुओं तथा व्यापारों का अवलोकन अलग से ही करता है। यह स्वयं न 
.तो कोई कार्य करता है न इसमें कोई पंरिवर्तेन ही होता है। जिस तरह 
कुर्सी पळंग आदि भौतिक वस्तुओं के उपभोग के लिये मनुष्य भोक्ता है 
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. उसी तरह प्रकृति के परिणामों के उपभोग के लिये भोक्ताओ की आवश्यकता 
है । ये भोक्ता पुरुष हैं जो प्रकृति से भिन्न हैं। प्रत्येक जीव के शरीर सेः 
सम्पृक्त एक-एक पुरुष हँ । जिस समय कुछ मनुष्य सुखी पाये जाते हैं उसः 
समय कुछ मनुष्य दुःखी भी रहते हुँ। कुछ का देहान्त हो जाता है, फिर भी 
कुछ जीवित रहते हैं । अतः पुरुष एक नहीं, अनेक हैं । 


प्रकृति इस संसार का आदि कारण है । यह एक नित्य और जड़ वस्तु. 
है । यह सबंदा परिवर्तनशील है । इसका लक्ष्य रुष के उद्देश्य-साधन केः 
सिवा और कुछ नहीं है । सत्त्व, रजस्‌ तथा तमस्‌-ये प्रकृति के तीन गुण 
या उपादान हैं । सृष्टि के पहले ये तीन गुण साम्यावस्था में रहते हैं। इन्हें 
साधारण अर्थ में गुण नहीं समझना चाहिये। ये विशेष अर्थमें "गुण? 
कहलाते हैं। जिस प्रकार कोई तिगुनी रस्सी तीन डोरियों की वनी होती हैः. 
उसी प्रकार प्रकृति तीन तरह के मौलिक तत्त्वों से वनी हुई है। संसार के 
विषय सुख-दुःख या मोह के जनक हैं। वस्तुओं के प्रति सुख-दुःख याः 
विषाद होने के कारण हम वस्तुओं के तीन गुणों का अनुमान करते हैं ॥ 
मीठे भोजन में एक ही व्यक्तिको कभी रुचि होती है, कभी अरुचि या 
कभी उदासीन भाव ( रुचि तथा अरुचि दोनों का अभाव ) । एक ही व्यंजनः 
में किसी व्यक्ति को अच्छा स्वाद मिलता है, किसी को बुरा स्वाद मिलता; 
है तथा किसी को कोई स्वाद नहीं मिलता । कारण तथा कार्य में वस्तुतः 
ऐक्य होता है । कार्य कारण का विकसित रूप है । तिल आदि विशेष प्रकार 
के बीजों का विकसित रूप तैल है । संसार के सभी विषय परिणाम हैं जिनकेः 
कारण सुख दुःख या विषाद का अनुभव होता है । 

हम ऊपर कह आये हैं कि प्रकृति जिसका नाम प्रधान है, सांसारिक 
वस्तुओं का मूळ कारण है । अतः सत्कायंवाद सिद्धान्त के अनुसार उसमें 
सुख-दु:ख तथा विषाद के कारण अवश्य होंगे । सुख-दुःख तथा विषाद का 
कारण क्रमशः सत्त्व, रजस्‌ तथा तमस्‌ हैं। इस तरह प्रकृति के अन्तगेत 
सत्त्व, रजस्‌ तथा तमस्‌ का अस्तित्व प्रतिपादित होता है । सत्त्व प्रकाशक है । 
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है, रजस्‌ गतिशील है और कर्म कराता है, तमस्‌ अचल तथा रणक या 
आवरणकारी है । 


पुरुष तथा प्रकृति के संयोग (= वासना के बन्धन) से सृष्टि का प्रारम्भ 
होता है । प्रकृति के तीन गुणों की साम्यावस्था पुरुष के संयोग होने से नष्ट 
होती है । l 
जगत्‌ की सृष्टि इस क्रम से होती है--सत्त्व का आधिक्य होने से 
प्रकृति से महत्‌ की उत्पत्ति होती है, महत्‌ इस विश्व का महान्‌ अंकुर है। 
पुरुष का चेतन्य-प्रकाश महत्‌ के सत्त्व गुण पर पड़ता है, अतः महत्‌ भी 
चेतन मालूम पड़ता है। इस घटना के कारण मालूम पड़ता है कि प्रकृति 
मानों सुप्तावस्था से जाग्रतु अवस्था में आयी हो । .इसी के साथ-साथ चिन्तन 
का भी प्रादुर्भाव होता है । अतः महत्‌ को 'बुद्धि' भी कहते हैं। यही जगत्‌ 
की सृष्टिकारिणी बुद्धि है । वुद्धि का रूपान्तर अहंकार में होता है। 
'अहंकार' अहंभाव या अभिमान को कहते हैं। आत्मा अभिमान के संयोग 
होने से अपने को 'कर्त्ता' समझता है । किन्तु वस्तुतः आत्मा स्वयं कर्त्ता 
नहीं है । अहंकार में जब सत्त्व का बाहुल्य होता है तो उससे पाँच ज्ञानेन्द्रियों 
तथा मन की सृष्टि होती है। मन उभयेन्द्रिय है; क्योंकि इसके द्वारा ज्ञान 


तथा कर्मे दोनों सम्भव होते हैं । अहंकार में जव तमस की प्रचुरता रहती 


है तब उससे तन्पात्राओं की उत्पत्ति होती है । शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा 
गन्ध--पाँच 'तन्मात्रा' हैं । पाँच तन्मात्राओं से पांच महाभूतों की उत्पत्ति 
होती हूँ । शब्द से आकाश, स्पश से वायु, रस से जळ, रूप से अग्नि तथा 
गन्ध से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है । 

इस प्रकार सांख्य में सब मिला कर २५ तत्त्व हैं। इसमें पुरुप को 
छोड़कर सभी तत्त्व प्रकृति के अन्तर्गत हैं, क्योंकि सभी भौतिक तत्त्वों का मूल 
कारण प्रकृति ही है । प्रकृति का कोई कारण नहीं है । महत्‌, अहंकार तथा 
पाँच तन्मात्रा अपने-अपने कारणों के परिणाम या कार्य भी हैं और अपने 
कार्यो के कारण भी हैं। ग्यारह. इन्द्रियाँ तथा पाँच महाभूत अपने-अपने 
कारणों के केवल कार्य ही हैं । ये स्वयं किसी ऐसे परिणाम के कारण नहीं हैं 
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जिनका स्वरूप इनसे भिन्न हो! पुरुष न तो किसी का कारण है, न किसी 
का परिणाम ही है । अर्थात्‌ पुरुष न तो प्रकृति है, न विकृति । 

` पुरुष निरपेक्ष तथा नित्य है। किन्तु अविद्या के कारण यह अपने को 
शरीर इन्द्रिय तथा मन से पृथक्‌ नहीं समझता । पुरुष और प्रकृति में अविट 
वेक ( अर्थात्‌ विभेद न.करने ) के कारण हमें दुःखों से पीडित होना पड़ता 
है। शरीर के घायल होने से या अस्वस्थ होने से हम अपने को घायल या 
अस्वस्थ समझते हैं । हमारे मनोगत सुख तथा दुःख आत्मा को भी प्रभादित 
करते हैं, क्योंकि हम. मन तथा आत्मा के भेद को भली-भाँति समझ नहीं 
पाते । ज्यों ही हमें विवेक होता है अर्थात्‌ ज्यों ही हम पुरुष का शरीर, 
इन्द्रिय, मन, अहंकार तथा बुद्धि से भेद समझने लगते हैं, त्यों ही हमारे 
सुखो तथा दुःखों का अन्त हो जाता है । तब पुरुष का संसार के साथ कोई 
अनुराग नहीं रहता और यह संसार के घटना-क्रम का साक्षी या द्रष्टा 
मात्र रह जाता है। इस अवस्था को “मुक्ति या 'कैबल्य' कहते हैं। शरीर 
रहते हुए भी मुक्त पुरुष इससे ममत्व हटा लेते है । इसे 'जीवन्मुकित' कहते 
हैं देहान्त के बाद जो मुक्त पुरुष का शरीर भी नष्ट हो जाता है उसे 
“विदेह-मुवित' कहते हैं । - 


केवल विवेक्र-ज्ञान होने से ही हमें आत्म-ज्ञान नहीं होता और न हम 
अपने दुःखों से ही पूर्णतया मुक्त हो पाते है । इसके लिए सतत आध्यात्मिक 
अभ्यास, साधना की आवश्यकता होती है। इस अभ्यास के लिये तत्त्व-ज्ञान 
के प्रति पूरी श्रद्धा तथा उसके अनवरत चिन्तन की आवश्यकता है । विवेक- 
ज्ञान होने पर हम पुरुष को विशुद्ध चैतन्य एवं तन-मन, देश-काल तथा 
कार्य-कारण से पूर्णतया पृथक्‌ समझने लगते हँ । पुरुष अनादि और अनन्त 
हैं। यह निरपेक्ष अमर तथा नित्य है। आत्मज्ञान के लिए जिस साधना 
की आवश्यकता है उसका साङ्गोपाङ्ग वर्णन योगदर्शन में किया जायगा । 

सांख्य-दशैन निरीशवरवादी है। इसके अनुसार ईश्वर का अस्त्वि किसी 
अकार सिद्ध नहीं क्या जा सकता । संसार की सृष्टि के लिए ईश्वर का 
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अस्तित्व आवश्यक नहीं है, क्योंकि पूरे संसार के निर्माण के लिए प्रकृति ही 
पर्याप्त है । शाश्वत तथा अपरिवतंनशील ईश्वर जगत्‌ की सृष्टि का कारण 
"नहीं हो सकता; क्योंकि कारण तथा परिणाम वस्तुतः अभिन्न होते हैं । 
कारणं ही परिणाम में परिणत हो जाता हैं। ईश्वर संसार में परिणत नहीं 
महो सकता, क्योंकि ईश्वर परिवतेनशील नहीं माना जाता | 

सांख्य के भाष्यकार विज्ञान-भिक्षु यह सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं कि 
सांख्य ईश्वर के अस्तित्व को एक विशिष्ट पुरुष के रूप में मानता है । उनका 
'कथन है कि ईश्वर प्रकृति का द्रष्टा मात्र है, स्रष्टा नहीं ॥ 
४. योग-दशंन 

महषि पतञ्जलि योगदशंन के प्रवर्तक हैं । योग तथा सांख्य में बहुत अधिक 
"साम्य है । योग सांख्याभिमत प्रमाणों और तत्त्वों को मानता है । यह सांख्य के 
"२५ तत्त्वों के साथ-साथ ईश्वर को भी मानता है । योग-दर्शन का प्रमुख विषय 
योगाभ्यास है । सांख्य के अनुसार मोक्ष-प्राप्ति का प्रमुख साधन विवेक-ज्ञान है 
“उसकी प्राप्ति प्रधानतः योगाभ्यास से ही हो सकती है। चित्तवृत्ति के निरोध 
मको योग” कहते हैं । चित्त की पाँच प्रकार की भूमियाँ हैं। पहली भूमि 
रक्षिस' कहलाती है ; क्योंकि उसमें चित्त सांसारिक वस्तुओं में faa अर्थात्‌ 
चंचल रहता है । दूसरी भूमि 'मुढ़' कहलाती है, क्योंकि उसमें चित्त की 
अवस्था निद्रा के सहश अभिभूत रहती है?! तीसरी भूमि ‘fafa कहलाती 
है । यह क्षित से अपेक्षाकृत शान्त अवस्था है, किन्तु बिल्कुल शाग्त नहीं है । 
इन चित्तभूमियों में योगाभ्यास संभव नहीं है। चौथी तथा पाँचवी भूमियाँ 
'एकाग्र' तथा 'निरुद्ध' कहलाती हँ । एकाग्र अवस्था में चित्त इसी ध्येय में 
"निविष्ट या केन्द्रीभूत रहता है। निरुद्धावस्था में चिन्तन का भी अन्त हो 
जाता है । 'एकाग्र' तथा “निरुद्ध योगाभ्यास में सहायक हैं । 

योग दो प्रकार का होता है-सम्प्रज्ञात तथा असम्प्रज्ञात। सम्प्रज्ञात' 
'उस योग या समाधि को कहते हैं जिसमें चित्त ध्येय विषय में पूर्णतया तन्मय 
हो जाता है, जिससे चित्त को उस विषय का पुणं तथां स्पष्ट ज्ञान होता है। 
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'अम्प्रज्ञात' उस योग को कहते हैं जिसमें मन की सभी क्रियाओं का निरोध 


हो जाता है । फलस्वरूप, ध्येय विषय के साथ-साथ सभी विषयों के ज्ञान काः 
लोप हो जाता है । केवल स्वप्रकाश आत्मा ही अवशिष्ट रह जाता है। 


योगाभ्यास के आठ अंग हैं, जो योगाङ्ग कहलाते हैं-यम, नियम, आसन. 
प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि । अहिसा, .सत्य, अस्तेय, 
ब्रह्मचयं और अपरिग्रह का अभ्यास करना ही 'यम' है। शौच, संतोष, तप,. 
स्वाध्याय तथा ईश्वर-प्रणिधान--इन आचारों का अभ्यास “नियम” कहलाता 
है। सुखमय शारीरिक स्थिति को आसन” कहते हैं। नियन्त्रित रूप से 
सवास-ग्रहण, धारण तथा त्याग को “प्राणायाम” कहते हैं । इन्द्रियों को विषयों 
से हटाने का नाम 'इन्द्रिय-संयम' अर्थात्‌ 'प्रत्याहार' कहलाना है । चित्त को 
शरीर के अन्दर या बाहर की किसी वस्तु पर केन्द्रीभूत करने को 'धारणा” 
कहते हैं । किसी विषय का सुदृढ तथा अविराम चिन्तन 'घ्यान' कहलाता है ।' 
समाधि! चित्त की वह अवस्था है जिसमें ध्यानशील चित्त ध्येय विषय में 
तल्लीन हो जाता है। 

योग-दर्शन को 'सेश्‍वर सांख्य' कहते हैं और कर्पिलक्कत. सांख्य कोः 
“निरीश्वर सांख्य” । योग के अनुसार चित्त की एकाग्रता तथा आत्म ज्ञान केः 
लिए ध्यान का सर्वोत्तम विषय ईश्वर ही है। ईश्वर पुर्ण, नित्य, सवंव्यापी 
सर्वज्ञ तथा सवंदोपरहित है। योग के अनुसार ईश्वर के अस्तित्व के लिये' 
ये प्रमाण दिये जाते हैं--जहाँ तारतम्य है, वहाँ सर्वोच्च का होना नितान्तः 
आवश्यक है । ज्ञान में न॑यून्याधिक्य है। अतः पुर्ण ज्ञान तथा सवंज्ञता का 
होना असंदिग्ध है । जो पूणं ज्ञानी या सर्वत्र है वही ईश्वर है। प्रकृति और 
पुरुष के संयोग से संसार की सृष्टि का प्रारम्भ होता है। संयोग का अन्त 
होने पर प्रलय होता है । पारस्परिक संयोग का वियोग पुरुष और प्रकृति के 
लिए स्वाभाविक नहीं है। अतः एक पुरुषविशेष का अस्तित्व परमावश्यक 
है, जो पुरुषों के पाप तथा पुण्य के अनुसार पुरुष तथा प्रकृति में संयोग याः 
वियोग स्थापित करता है ॥ 
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श, ata-ana 

_ न्यायःदर्शन के प्रवेक महषि गौतम हैं। न्याय वस्तुवादी दर्शन है। 
इसका प्रतिपादन विशेषतः युक्तियों द्वारा हुआ है। इसके अनुसार चार 
प्रमाण NAR, अनुमान, उपमान और शब्द । 


१. वस्तुओं के साक्षात्‌ या अपरोक्ष ज्ञान को प्रत्यक्ष” कहते हैं। इसकी 
उत्पत्ति वस्तु तथा ज्ञानेन्द्रिय के संयोग से होती है। प्रत्यक्ष ज्ञान वाह्य या 
आन्तर हो सकता है । जिस विषय का प्रत्यक्ष होता है उसका संयोग यदि 
आँख, कान जैसी बाह्य इन्द्रियों से हो तो उसे “बाह्य प्रत्यक्ष कहते हैं । किन्तु 
यदि केवल मन से संयोग हो तो उसे आन्तर या “मानस प्रत्यक्ष! कहते हैं । 

२. 'अनुमान' केवल इन्द्रिय के द्वारा नहीं होता । यह किसी ऐसे लिङ्ग 
गया साधन के ज्ञान पर निर्भर करता है, जिससे अनुमित वस्सु या साध्य का 
एक नियत सम्बन्ध रहता है । साधन तथा साध्य के नियत या अव्यभिचारी 
सम्बन्ध को 'व्यासि' कहते हैं। अनुमान में कम से कम तीन वाक्य होते हैं 
'तथा अधिक से अधिक तीन पद होते हैं । इन पदों को पक्ष, साध्य तथा 
साधन या लिङ्ग कहते हैं। 'पक्ष' उसे कहते हैं जिसमें लिङ्क का अस्तित्व 
मालूम हे और साध्य का अस्तित्व प्रमाणित करना है। 'साध्य” उसे 
'कहते हैं जिसका -अस्तित्व पक्ष में सिद्ध करना है । 'साधन' उसे कहते हैं 
जिसका साध्य के साथ नियत साहचर्य हो और जो पक्ष में वर्तमान रहे । 
जैसे--'यह पर्वत वह्निमान्‌ है, क्योंकि मह धूमवान्‌ है । जो धूमवान्‌ है वह 
चह्निमान्‌ है ।' यहाँ पर्वत पक्ष है afg साध्य है, तथा धूम साधन है। | 

३. उपमान में संज्ञा तथा संज्ञी के सम्बन्ध का ज्ञान होता है। साहश्य- 
ज्ञान के द्वारा जो सांज्ञा या संज्ञी अर्थात्‌ नाम और नामी का सम्बन्ध स्थापित 
होता है उसे उपमान कहते हैं । उदाहरणार्थं यदि गवय का केवळ नाम ज्ञात 
रहे तथा यह विदित रहे कि गवय क्य आकार-प्रकार गाय के सहश होता है 
तो गवय को अरण्य में प्रथम वार देखकर भी समझा जा सकता है कि यह 
गवय है । ऐसा ज्ञान उपमान द्वारा होता है। 
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४. आप्त अर्थात्‌ विश्वास योग्य पुरुषों की युक्तियों से अज्ञात वस्तुओं के 
सम्बन्ध में जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे 'शब्द' कहते हैं ॥ ऐतिहासिक कहते है: 
कि महाराज अशोक भारत के सञत्राट्‌ थे । इस कयन को हम स्वीकार करते 
हैं, यद्यपि हमारा अशोक के साथ कोई साक्षात्कार नहीं हुआ । यहाँ शब्द ही 
प्रमाण है । 

` नैयायिक इन चार के अतिरिक्त और कोई प्रमाण नहीं मानते; क्योंकि 
उनके अनुसार अन्य सभी प्रमाण इन्हीं चार भ्रमाणों के अन्तगंत हैं । 


न्याय-दर्शन के अनुसार अधोलिखित विषय 'अमेय? कहे जाते हैं। आत्मा,. 
देह, इन्द्रियां तथा उनके द्वारा ज्ञातव्य विषय, बुद्धि, मन, safir, दोष, प्रेत्य- 
भाव, फल, दुःख, तथा अपवर्ग । 

न्याय का भी लक्ष्य आत्मा को शरीर इन्द्रियों तया सांसारिक विषयों केः 
बन्धन से मुक्त करना है। आत्मा शरीर और मन से भिन्न है। शरीर का. 
निर्माण भौतिक तत्त्वों के सम्मिश्रण से होता है । मन अणु है सूक्ष्म, नित्य 
तथा अविभाज्य है । मन आत्मा के लिए सुख दुःख आदि मानसिक गुणों के. 
अनुभव के निमित्त एक करण है । अतः मन को अन्तरिन्द्रिय कहते हैं । जक 
आत्मा का इन्द्रियों के द्वारा किसी वस्तु से सम्बन्ध होता है तो उसमें चेतन्यः 
का संचार होता है। चैतन्य आत्मा का कोई नित्य गुण नहीं, अपितु 
आगन्तुक गुण है । जव मन और इन्द्रियों के द्वारा आत्मा का किसी विषय सेः 
सम्बन्ध होता है तभी उस विषय का चैतन्य या ज्ञान आत्मा को होता है । 
मुक्त होने पर आत्मा इन सम्पर्को से रहित हो जाता है । ज्ञान भी लुप्त हो 
जाता है । मन परमाणु के सहश सूक्ष्मतम है; किन्तु आत्मा विभु, अमर तथा 
नित्य है। आत्मा ही सांसारिक विषयों में आसक्त या उससे अनासक्त तथा 
राग या द्वेष करता है । 

कमों के अच्छे बुरे फलों का उपभोग इसी को करना पड़ता है। मिथ्या 
ज्ञान, राग-द्वेष तथा मोह से प्रेरित होकर आत्मा अच्छा या बुरा कर्म करता 
है। उन्हीं के कारण आत्मा को पापमय या दुःखमय (FAAET) होना पड़त 
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है । उन्हीं के कारण वह जन्म-मरण के चक्र में पड़ता है । तत्त्वज्ञान के द्वारा 
जव सभी दुःखों का अन्त हो जाता है तो मुक्ति प्राप्त होती है । इस अवस्था 
को “अपवर्ग” कहते हैं । कुछ दार्शनिक कहते हैं कि यह अवस्था आनन्दमय 
होती है; किन्तु नैयायिक इसे नहीं मानते । मुक्त होने पर आत्मा तो चैतन्यः 
हीन हो जाता है । तब सुख या दुःख किसी की भी अनुभूति नहीं रह सकती । 

नैयायिक ईश्वर के अस्तित्व को अनेक युक्तियों से सिद्ध करते हैं। ईश्वर 
संसार के सर्जन, पोषण तथा संहार के आदिप्रवतंक है । ईश्वर ने विश्व का 
निर्माण शून्य से नहीं किया, अपि तु परमाणु, दिक्‌-काल, आकाश, मन तथा 
आत्मा आदि उपादानों से किया है । जीव अपने-अपने पुण्यमय या पापमय' 
कर्मो के अनुसार सुख या दुःख का उपभोग कर सके, इसके लिये संसार की 
सृष्टि हुई है । 

ईश्वर के : स्तित्व को प्रमाणित करने के लिये इस दर्दान.में अधोलिखित 
युक्ति दी जाती हे>-पवंत, समुद्र, सूर्य, चन्द्र आदि संसार के जितने पदार्थ हैं 
सभी परमाणुओं में विभाजित हो सकते हं । अतः उन पदार्थों का निर्माण किसी 
कर्ता के द्वारा अवश्य हुआ है । मनुष्य तो संसार का निर्माता हो नहीं सकता; 
क्योंकि उसकी बुद्धि तथा शक्ति सीमित है। वह परमाणु जैसी सुक्ष्म तथा 
agaa वस्तुओं का सम्मिश्रण नहीं कर सकता । अतः इस संसार का निर्माता 
अवश्य कोई चेतन आत्मा है जो सवंशक्तिमान्‌, सर्वज्ञ, तथा संसार की नैतिक 
व्यवस्था का संरक्षक है ।: वही ईश्वर है। ईश्वर ने : इस संसार को अपने 
लक्ष्य की पुति के लिये नहीं, बल्कि अन्य प्राणियों के कल्याण के लिये बनाया 
है। इस का यह तात्पयं नहीं है कि संसार में केवल सुख ही सुख है एवं दुःख 
का सर्वेथा अभाव है । मनुष्य को कमं करने की स्वतन्त्रता है। अतः वह अच्छे 
या वुरे--दोनों प्रकार के कर्म कर सकता है तथा तदनुसार सुख या दुःख का 
भागी होता है। किन्तु परमात्म की दया तथा उनके मागं-दर्शन से मनुष्य 
अपने आत्मा तथा विश्‍व का तात्त्विक ज्ञान प्राप्त कर सकता है और तत्पइचात्‌ 
अपने दुःखों से भुक्ति पा सकता है ॥ 


a 
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६. वेशेषिक-दशंत 

वैशेषिक-दर्शन के प्रवर्तक महषि कणाद थे । उनका दूसरा नाम उलूक 
था । न्याय-दशन के साथ वैशेषिक दर्शन की बहुत समानता है, इसका भी 
उद्देश्य प्राणियों को अपवर्गे प्राप्त कराना है। यह सभी प्रमेयों को अर्थात्‌ 
संसार की सभी वस्तुओं को द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय तथा 
अभाव- इन सात पदार्थों में विभक्त करता है । 

द्रव्य गुणों तथा कर्मों के आश्रय हैं तथा उनसे भिन्न हैं । द्रव्य नौ प्रकार 
के हैं--पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, काल, दिक्‌, आत्मा तथा मन । 
इनमें प्रथम पाँच भौतिक हैं। उनके गुण क्रमशः गन्घ, रस, रूप, स्पर्श तथा 
शब्द हैं । पृथ्वी, जल, अग्नि तथा वायु क्रमशः चार प्रकार के परमाणुओं से 
बने हुए हैं। ये परमाणु भौतिक हैं। इनका विभाजन तथा नाश नहीं हो 
सकता । परमाणुओं की सृष्टि नहीं होती । वे शाइवत हैं । किसी भौतिक 
पदार्थ के सबसे छोटे-छोटे टुकड़ों को, जिनका और अधिक विभाजन नहीं हो 
सकता, 'परमाणु' कहते हैं। आकाश, दिक्र तथा काल अप्रत्यक्ष द्रव्य हैं । ये 
एक-एक हैं, नित्य तथा विभु हैं। मन नित्य है, किन्तु विभु नहीं । यह 
परमाणु की तरह निरवयव है । यह अन्तरिन्द्रिय है। यह बुद्धि, भाचना तथा 
संकल्प जैसी मानसिक क्रियाओ का सहायक होता है। मन से एक साथ एक 
ही अनुभूति हो सकती है, क्योंकि यह परमाणु की तरह अत्यन्त सूक्ष्म होता 
है । आत्मा शाश्वत तथा सवेव्य़ापी द्रव्य है। यह चैतन्य की सभी अवस्थाओं 
का आश्रय है। मनुष्य को मन के द्वारा अपने आत्मा की अनुभूति होती है । 
सांसारिक वस्तुओं के निर्माता के रूप में ईहवर का अस्तित्व अनुमान से सिद्ध 
होता है। 

ग्रुण' उसे कहते हैं जो केवळ द्रव्यो में पाया जाता है । गुण को गुण नहीं 

होता, त उसे कर्म ही होता है । द्रव्य निरपेक्ष हैं, किन्तु गुणको द्रव्य की 
अपेक्षा रहती है । गुण कुल चौवीस प्रकार के हैं--रूप, रस, गन्ध, स्पश- 
शब्द, संख्या, परिमाण, पृयक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, द्रवत्व, 
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“स्नेह, वुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, गुरुत्व, संस्कार, धमं तथा अधमं । 


कम गत्यात्मक होता है। गुण के सदृश यह भी केवल द्रव्यो में पाया 
जाता है । कर्म पाँच प्रकार के होते हैँ-उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुञ्चन 
प्रसारण तथा गमन । 


किसी वर्ग के साधारण धर्मे को 'सासान्य' कहते हैं। सभी गौओं में एक 


"समानता है जिसके कारण उन सबों की एक जाति होती है तथा उन्हें अन्य 


जातियों से पृथक्‌ समझा जाता है । इस सामान्य को 'गोत्व' कहते हैं । किसी 


'गौ के जन्म से न तो 'गोत्व' की उत्पत्ति होती है न उसके मरण से उसका 


विनाश ही होता है, अतः 'गोत्व' नित्य है। ` 


नित्य द्रव्यों के पार्थक्य के मुल कारण को 'बिशेष' कहते हैं । साधारणत 


“वस्तुओं की भिन्नता उनके अवयवों तथा गुणों के द्वारा की जाती है । किन्तु 


एक प्रकार के परमाणुओं का पारस्परिक विभेद किस तरह किया जायेगा ? 
प्रत्येक परमाणु की अपनी विशेषता होती है । अन्यथा सभी पार्थिव परमाणुओं 
के पार्थिव होने के कारण उनका विभेद सम्भव नहीं होता। परमाणुओं की 
अपनी-अपनी विशेषताओं को 'बिशेष' कहते है । विशेषों को मानने के 
कारण ही इस दर्शन को “वैशेषिक दशंन' कहते हैं । 


स्थायी या नित्य सम्वन्ध को 'समवाय' कहते हैं । अवयवी का अवयवों 
के साथ, गुण या कर्म का द्रव्य के साथ, सामान्य का व्यक्तियों के साथ 
समवाय सम्बन्ध पाया जाता है । वस्त्र का अस्तित्व उसके धागों में है । धागो 
के विना वस्त्र नहीं रह सकता । हरित वर्ण, मधुर स्वाद, सुगन्ध आदि गुण 
तथा सभी प्रकार के कमं या गति द्रव्य में ही आश्रित हैं। द्रव्य के विना गुण 
तथा कमं नहीं टिक सकते | इस तरह के नित्य सम्बन्ध को 'समवाय' 
कहते हैं । 


नहीं रहने को 'अभाव' कहते हैं । 'यहां कोई सपं नहीं है, “वह गुलाव 


लाल नहीं है, "शुद्ध जल में गन्ध नहीं होती'--ये वाकय क्रमशः सपे, छाल 
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रंग और गन्ध का उपयुक्त स्थानों में अभाव व्यक्त करते हैं। अभाव चार 
प्रकार का. होता है --प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, अत्यन्ताभाव, तथा अन्योन्या- 
भाव । प्रथम तीन. प्रकार. के-अभावो को 'संसर्गाभाव” कहते हैं। संसर्गाभावः 
में दो वस्तुओं के संसर्गे का अभाव रहता है । 

१. किसी वस्त का उत्पत्ति के पहले उपादान में जो उसका अभाव रहता 
हे उसे 'प्रागभाव' कहते हैं । जैसे कुम्भकार द्वारा वर्तन निर्माण के पहलेः 
मिट्टी में बतंन का अभाव रहता है । 

२. किसी वस्तु के ध्वंस हो जाने के बाद जो उस वस्तु का अभाव हो 
जाता है उसे 'प्रध्वंसाभाव' कहते हैं । जैसे घट के फूट जाने पर उसके टुकड़ों 
में घट का अभाव होता है । 

३. दो वस्तुओं में अतीत, वर्तमान तथा भविष्य अर्थात्‌ सर्वदा के लिए 
जो सम्बन्ध का अभाव रहता है उसे “भत्यन्ताभाव” कहते हैं, जैसे वायु में 
रूप का अभाव । 

४. .जब दो वस्तुओं में पारस्परिक भेद रहता है तो उसे 'अन्योन्याभाव 


कहते हैं । जैसे घट. और पट दो पृथक्‌ वस्तुएँ हैं। घट पट नहीं है, न पट ही 


घट हे! एक का दूसरा न-होने का नाम 'अन्योन्य'भाव' है । 


ईश्वर तथा मोक्ष के विषय में वेशेषिक तथा न्याय मतों में पुरा 


साम्य है॥ . 


e 


स्वा० gfo शा० 
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—; 0 3 — 
अथ प्रथमोऽध्यायः 
प्रथमः पादः 
अथातो धर्म जिज्ञास । KUUA we | 
३. तस्य निमित्तपरीष्टिः । 


सत्सम्प्रयोगे पुरुषस्येन्द्रियाणां बुद्धिजन्म तत्‌ प्रत्यक्षम्‌ अनिमित्तं विद्यमानो- 
पलम्भनत्वात्‌। ` 


औत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन सम्बन्धः, तस्य ज्ञानेमुपदेशोचव्यतिरेकश्वार्थउनु-- 
पलव्धे तत्‌ प्रमाणं वादरायणस्यानपेक्षत्वात्‌ । 


- कर्मैके तत्र दशंनात्‌। ७. अस्थानात्‌ । ८. करोतिशन्दात्‌ । 

' सत्त्वान्तरे च यौगपद्यात्‌ । १०. प्रङ्कतिविक्ृत्योश्च । ` 

- वृद्धिश्च कतृ भूम्नास्य । १२. समं तु तत्र दर्शनम्‌ । 

- सतः परम्‌ अदर्शनं विषयानागमात्‌ । 

. प्रयोगस्य परम्‌ | - १५. आदित्यवद्यौगपद्यम्‌ । 

« वर्णान्तरमविकारः । १७. नादवृद्धिपराः | 

« नित्यस्तु स्याइ्रशनस्य परार्थत्वात्‌ । १९. सत्र यौगपद्यात्‌ । 

` संख्याभावात्‌। २१. अनपेक्षत्वात्‌। २२, प्रख्याभावाच्च योग्यस्य ॥ 
- लिङ्गदर्शनाच्च । २४. उत्पत्तौ वा$वचनाः स्युरर्थेस्यातन्निमित्तत्वात्‌ । 
२५. 
२६. 


तद्भूतानां क्रियार्थेन समाम्नायोऽर्थस्य तन्निमित्तत्वात्‌ । 
लोके सन्नियमनात्‌* प्रयोगर्सँन्निकषंः स्यात्‌ । 


१. संनियमादिति पाठान्तरम्‌ । 
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२७, वेदांश्चैके सन्निकर्ष पुरुषाख्याः । 

:२८. अनित्यदर्शनाच्च । २९. उक्तन्तु शब्दपुर्वत्वम्‌ । 

३०. मास्याः प्रवचनात्‌ | ३१. परन्तु ्ृतिसामान्यमात्रम्‌ । 
8२. कृते वा विनियोगः स्यात्‌; कमं णः सम्बन्धात्‌ ॥ 


॥ इति प्रथमाध्यायस्य प्रथमः पादः ॥ 
द्वितोयः पादः 
"१. आम्नायस्य क्रियार्थंत्वादानार्थक्यमतदर्थानां तस्मादनित्यमुच्यते । 


२. शास्त्रहृष्टविरोधाच्च। ३. तथा फलाभावात्‌ । - ४. अन्यानर्थक्यात्‌ । 
"५. अभागिप्रतिषेधाच्च । .  _ ६. अनित्यसंयोग़ात्‌ । 


५७. विधिना त्वेकवाक्यत्वात्‌ स्तुत्यर्थन विधीना स्युः । 
८. तुल्यं च साम्प्रदायिकम्‌ | 
-९, अप्राप्ता चानुपपत्तिः प्रयोगे हि विरोधः स्याच्छब्दार्थस्त्वप्रयोगभूतस्त- 


स्मादुपपद्येत । १०. गुणवादस्तु ११. रूपात्‌ प्रायात्‌ । 
सर. दूरभूयस्त्वात्‌ | १३. अपराधात्‌ JA पुत्रदर्शनम्‌ | 
१४. आकालिकेप्सा । १५. विद्याप्रशंसा । १६. सवंत्वमाधिकारिकम्‌ । 


१७. फलस्य कर्मेनिष्पत्तेस्तेषां लोकवत्‌ परिमाणतः फलविशेषः स्यात्‌ । 

१८. अन्त्ययोयेथोक्तम्‌ । 

१९. विधिर्वा स्यादपू्वंत्वाद्‌ वादमात्रं. ह्यनर्थकम्‌ । 

२०. लोकवदिति चेत्‌ ? २१. न; पूर्वत्वात्‌ । २२. उक्तन्तु वाक्यशेषत्वम्‌ । 

२३. विधिश्चानर्थकः क्वचित्‌, तस्मात्स्तुतिः प्रतीयेत, तत्सामान्यादितरेषु 
तथात्वम्‌ । 

२४. प्रकरणे सम्भवन्‌ अपकर्षो न कल्प्येत, चिध्यानर्थेक्यं हि तं प्रति । 

२५. विधौ च वाक्यभेदः स्थात्‌ । २६. हेतुर्वा स्यादर्थवत्त्वोपपत्तिभ्याम्‌ । 

२७. स्तुतिस्तु शब्दपूर्वत्वात्‌, अचोदना च तस्य । 
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` अर्थ स्तुतिरन्याय्येति चेत्‌ ? २९. अर्थस्तु, विधिशेषत्वात्‌, यथा लोके । 
« यदि च हेतुरवतिष्ठेत निर्देशात्‌, सामान्यादिति चेदव्यवस्था विधीनांस्यात्‌ । 


- तदर्थशास्त्रात्‌ । ३२. वाक्यनियमात्‌ । ३३. वुद्धशास्त्रात्‌ ॥ 
- अविद्यमानवचनात्‌ । ३५. अचेतनेऽथं बन्धनात्‌ । ` 
- अर्थेविप्रतिषेधात्‌ । ३७. स्वाध्यायवद्‌ वचनात्‌ । 
« अविज्ञेयात्‌ । ३९. अनित्यसंयोगान्मन्त्रानर्थक्यम्‌ । 
- अविज्ञिष्टस्तु वाक्यार्थः । ४१. गुणार्थेन पुनः श्रुति: । 
« परिसंख्या । ४३. अर्थवादो वा । 
« अविरुद्धं परम्‌ । ४५. सम्प्रेपे कमंगर्हानुपलम्भः संस्कारत्वात्‌ ॥ 
- अभिधानेऽर्थवादः । ४७. गुणादप्रतिषेधः स्यात्‌। ` 
« विद्यावचनमसंयोगात्‌ । ४९. सतः परमविज्ञानम्‌ । 
* उक्तश्ना नित्यसंयो गः । ५१. लिङ्गोपदेशञ्च तदर्थत्वात्‌ । 
« ऊह्‌ः। ५३. विधिशब्दाश्च । 

॥। इति प्रथमाध्यायस्य द्वितीयः पाद ॥ 

तृतीयः पादः 


* धर्मस्य शब्दमुलत्वात्‌ अशब्दमनपेक्ष्यं स्यात्‌ । 

- अपि वा कतृःसामान्यात्‌ प्रमाणमनुमानं स्यात्‌ । 

* विरोधे त्वनपेक्ष्यं स्यात्‌, असति ह्यनुमानम्‌ । 

. हेतुदर्शनाच्च । ५. शिष्टाकोपे विरुद्धमिति चेत्‌ ? 


- न; शास्त्रपरिमाणत्वात्‌ । 

- अपि वा करणाग्रहणे प्रयुक्तानिप्रतीयेरन्‌ । 

- तेष्वदर्शना द्विरोधस्य समा विप्रतिपत्तिः स्यात्‌ । 
- शास्त्रस्था वा तन्निमित्तत्वात्‌ ` 

- चोदितं तु वा प्रतीयेताविरोधात्‌ प्रमाणेन । 
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“११. प्रयोगशास्त्रमिति चेत्‌ ? १२. न, असन्नियमात्‌ । 

-१३. अवाक्यश्ेषाच्च । १४. सवंत्र च प्रयोगात्‌ सन्निधानशास्त्राच्च । 
“१५. अनुमानव्यवस्थानात्‌ तत्संयुक्तं प्र माणं स्यात्‌ । 

*१६. अपि ar adah: स्यात्‌, तन्न्यायत्वाद्विधानस्य | 

"१७, दर्शता द्विनियोगः स्यात्‌ । १८. रिङ्गाभावाच्च नित्यस्य । 

१९.' आख्या हि देशसंयोगात्‌ । २०. न स्याद्‌ देशान्तरेष्विति चेत्‌ ? 
२१, स्यात्‌; योगाख्या हि माथुरवत्‌ । २२. कमंधर्मो वा प्रवणवत्‌ । 

२३. तुल्यं तु कतृ धर्मेण | 

२४, प्रयोगोत्पत्त्यशास्त्रत्वाच्छब्देषु न व्यवस्था स्यात्‌ । 

२५. शाब्दे प्रयत्ननिष्पत्तेरपराधस्य भागित्वम्‌ । 


२६. अन्यायश्चानेकशब्दत्वम्‌ | तूस नात तत्र तत्त्वम स्यात्‌ । 
२८. तदशक्तिश्चानुरूपत्वात्‌ ^ 0९ ययोगचोदनाभांवादर्यकत्वमविभागात्‌ | 
३०. अद्रव्यशब्दत्वात्‌ । ३१. अन्यदर्शनाच्च । २२. आक्कतिस्तु क्रियाथंत्वात्‌ । 
३३. न क्रिया स्यादिति चेदर्थान्तरे विधानं न द्रव्यांमिति चेत्‌ ? 

३४. तदर्थत्वात्‌ प्रयोगस्याविभागः ॥ न 

॥ इति प्रथमाघ्यायस्य तृतीयः पादः ॥ i 
चतुथः पदः 
, उक्तं सामाम्नायैदमर्थ्यं तस्मात्‌ सर्वं तदर्थ स्यात्‌ । 


१ 
२. अपि वा नामधेयं स्यात्‌ यदुत्पत्तावपुर्वमविधायकत्वात्‌ | 
३. यस्मिन्‌ गुणोपदेश: प्रधानतो$4सम्बन्धः । 


४. तत्रख्यच्चान्यशास्त्रम्‌ । ५. तदृघपदेशं च । 
'६. नामधेये गुणश्रुतेः स्याद्‌ विधानमिति चेत्‌ ? 
७. तुल्यत्वात्‌ क्रिमयोनं । ८. ऐकशब्द परार्थवत्‌ । 


१. 'एकधर्मो' इति पाठा० । J न 
२. इतोशग्रे-'एकदेशत्वाच्च विभक्तिव्यत्यये स्यात्‌ इत्यपि सूत्रं क्वचित्‌ । 


s 
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* तद्गुणास्तु विधीयेरन्नविभागाद्विधानार्थेन चेदन्येन शिष्टाः स्यु: । 

« वहिराज्ययो रसंस्कारे शव्दलाभादतच्छन्दः । 

- प्रोक्षणीष्वथंसंयोगात्‌ । १२. तथा निमंन्य्ये । 

- वेश्वदेवे विकल्प इति चेत्‌ ? | RE 

- न वा, प्रकरणात्‌ प्रत्यक्षविधानाच्च न हि प्रकरणं द्रव्यस्य । 

. मिथश्चानथंसम्बन्धः । १६. परार्थत्वाद्‌ गुणानाम्‌ । 

- पूर्वेवन्तोऽविधानार्थास्तत्सामर्थ्यं समाम्नाये। .... s 

- गुणस्य तु विधानार्थे तद्गुणाः प्रयोगे स्युरनथेकाः, न हि तं प्रत्यथं- 


वत्तास्ति । १९, तच्छेषो नोपपद्यते । 


- आभास अविभागाद्विधानाथस्तुत्यर्थे नोपपद्येरन्‌ । 

- कारणं स्यात्‌ इति चेत्‌ ? 

. आनर्थेक्यादकारणम्‌, कतु हि कारणानि, गुणार्थो हि विधीयते । 
- तत्सिद्धिः । २४. जातिः । २५. सारूप्यात्‌ । 

- प्रशंसा । २७. QAT । २८. छिङ्गसमवायात्‌ । 
- सन्दिग्धेषु वाक्यशेषात्‌ । 4 सीः अर्थाद्‌ वा त के 


॥ इति प्रथमाध्यायस्य चतुथः पाद} shi ni Fo ४1९४ | 


Wa mwai 
२७ AT YA 


अथ हितीयो$ध्यायः 
प्रथसः पादः 


. भावार्थाः कमंशब्दा$, तेभ्यः क्रिया प्रतीयेतैष ह्यर्थो विधीयते । 
. सर्वेपां भावोऽथं इति चेत्‌ ? 
. येषामुत्पत्तौ स्वे प्रयोगे रूपोपळब्धिस्तानि नामानि, तस्मात्‌ तेभ्य 


पराकाङक्षा भूतत्वात्‌ स्वे प्रयोगे । 
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४ येषां तूतत्तावर्थे स्वे प्रयोगो न विद्यते, तात्याख्यातानि, तस्मात्‌ तेभ्य 


प्‌ 
७. 
८ 
९ 


प्रतीयेत, आशितत्वात्‌ प्रयोगस्य । 


. चोदना पुनरारम्भः । ६. तानि ga गुणप्रधानभूतानि । 


ĝia a चिकीर्ष्यते, तानि प्रधानभूतानि, द्रव्यस्य गुणभूतत्वात्‌ । 


. यैस्तु द्रव्यं चिकीष्यंते, गुणस्तत्र प्रतीयेत, तस्य द्रव्यप्रधानत्वात्‌ । 
. धम॑मात्रे तु कर्म स्यादनिद्ट तेः प्रयाजवत्‌ । 

१०. 
१२. 


तुल्यश्रुतित्वाद्दा इतरै३ सधमंः स्यात्‌ । ११. द्रव्योपदेश इति चेत्‌ ? 
न; तदर्थत्वात्‌ लोकवत्‌. तस्य त्र शेषभूतत्वात्‌ । 


१३. स्तुतरास्त्रयोस्तु संस्कारो याज्यावद्‌ देवताभिधानत्वात्‌ । 

१४. अर्थेन त्वपकृष्येत देवतानामचोदनार्थस्य गुणभूतत्वात्‌ । 

१५. बशावद्वा गुणार्थं स्यात्‌ । १६. न, श्रुतिसमवायित्वात्‌ । 

१७. व्यपदेशभेदाच्च | १८. गुणश्चानर्थेकः स्यात्‌ | 

१९. तथा याज्यापुरोर्चोः । २०. वञ्ायामर्थेसमबायात्‌'। 

२१. यत्रेति वाऽथेवत्त्वात्‌ स्यात्‌ २२. न त्वाम्नातेषु । ` २३. हश्यते L 
२४. अपि वा श्रुतिसंयोगात्‌ प्रकरणे स्तौतिशंसती क्रियोत्पत्ति विदव्याताम्‌ । 
२५. शब्दपृथक्त्वाच्च | २६. अनर्थकं च तद्वचनम्‌ । 

२७. अन्यश्चार्थः प्रतीयते । २८. अभिधानं च कर्मवत्‌ । 

२९. फलनिद्वं त्तिश्च । ३०. विधिमन्त्रयो रैकार्थ्य मेक शव्दयात्‌ ७ 
३१. अपि वा प्रयोगसामर्थ्यात्‌ मन्त्रोऽभिधानवाची स्यात्‌ । 

३२. तच्चोदकेषु मन्त्राख्या | ३३. शेषे ब्राह्मणशब्दः । 

३४. अनाम्नातेष्वमन्त्रत्वमाम्नातेषु हि विभागः स्यात्‌ । 

३५. AMA यत्रार्थवशेन पादव्यवस्था | ३६. गीतिषु सामाख्या । 

३७. शेषे यजुःशब्द: | ३८, निगदो वा चतुर्थ स्याद्धमंविज्ञषात्‌ ॥ 
३९, व्यपदेशाच्च । ४०. यजूंषि वा तद्रूपत्वात्‌ । 

४१. वचनाद्धर्म विशेषः । ४२. अर्थाच्च । 
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दतीयाध्यायस्य द्वितीय: पादः ७ 


KI ह पदेश ०५ ४४. सर्वषामिति,चेत्‌ ? ९ ४९. न; ऋग्व्यपदेशात्‌ । 


A WA ALAR ARN € मो (ध a Ai 
* भर्थकत्वादेक वाक्य साकाङ्क्ष चेद्विभागे स्यात्‌ । (भएर पेत र्म शश 


समेषु वाक्यभेदः स्यात्‌ । 
अनुपङ्गो वाक्यसमाक्तिः सर्वेषु तुल्ययो गित्वात्‌ । 
व्यवायान्नानुपज्येत ॥ 


इति द्वितीयाध्यायस्य .प्रथम: पाद ॥ 
द्वितोयः पादः 


शब्दान्तरे कमं भेदः कृतानुवन्धत्वात्‌ । 

एकस्यैवं पुनः श्रुतिरविशेषादनर्थंकं स्यात्‌ । 

- प्रकरणं तु पौणं मास्यां रूपावचनात्‌ । 

„ विशेषदर्शनाच्च सर्वेषां समेषु ह्यप्रवृत्तिः स्यात्‌ । 

„ गुणस्तु श्रुतिसंयोगात्‌ । 

चोदना वा गुणानां युगपच्छास्त्राच्चोदिते हि तदर्थंत्वात्तस्य तस्योपदिद्यते । 

व्यपदेशश्च तद्वत्‌ । । ८. लिङ्गदशंनाच्च । 

पौणंमासीवदुपांशुयाजः स्यात्‌ । १०. चोदना वा5प्रकृतत्वात्‌ l- 

. गुणोपबन्धात्‌ । १२. प्राये वचनाच्च । १३. आघाराग्निहोत्रमरूपत्वात्‌ | 

. संज्ञोपवन्धात्‌ । १५. अप्रकृतत्वाच्च | 

चोदना वा शब्दाथंस्थ प्रयोगभूतत्वात्‌ तत्सन्तिधेगु णार्थेन पुनः श्रुति । 

. द्रव्यसंयोगाच्चोदना पशुसोमयो३, प्रकरणे ह्यनर्थेको द्रव्यसंयोगो न हि 
तस्य गुणार्थेन । १८. अचोदकाश्च संस्कारा । 

. तद्भेदात्‌ कमं णोऽभ्यासो द्रव्यपृथक्त्वादनर्थकं हि स्याद्‌ भेदो द्रव्यगुणी- 
भावात्‌ । २०, संस्कारस्तु न भिद्येत, पराथंत्वात्‌ द्रव्यस्य गुणभूतत्वात्‌ । 

, पृथक्त्वतिवेशात्‌ संख्यया कर्मभेदः स्यात्‌ । न 

. संज्ञा चोत्पत्तिसंयोगात्‌ । - २३. गुणइचापूर्वसंयोगे वाक्ययो; समत्वात्‌ । 
अगुणे तु कर्मेशब्दे गुणस्तत्र प्तीयेत । `` E EA 

ष० सू० सं० ३ ३ 
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२५, फलश्रुतेस्तु कमं स्यात्‌ फलस्य कर्मयोगित्वात्‌ । 
२६. अतुल्यत्वात्‌ तु वाक्ययोर्गृणे तस्य प्रतीयेत । 


२७. समेषु कमं युक्त स्यात्‌ । २८. सौभरे पुरुषश्रुतेनिधने कामसंयो ग३ । 
२९. सबंस्य वोक्तकामत्वात्‌ तस्मिन्‌ कामश्रृतिः स्यानिधनार्था पुनः श्रतिः ॥ 


इति द्वितीयाध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥ 
तृतीयः पादः 
१. गुणस्तु क्रतुसंयोगात्‌ कर्मान्तरं प्रयोजयेत्‌ संयोगस्याझे षभूतत्वात्‌ । 


२. एकस्य तु लिङ्गभेदात्‌ प्रयोजनाथंमुच्येतैकत्वं सगुणवाक्यत्वात्‌ । 
३. अवेष्टी यज्ञसंयोगात्‌ क्रतुप्रधानमुच्यते । ४. आधाने सवंशेषत्वात्‌ । 


५. अयनेषु चोदनान्तरं संज्ञोपबन्धात्‌ । ६. अगुणाच्च कमेचोदना । 
७. समाप्तं च फले वाक्यम्‌ । ८. विकारो वा प्रकरणात्‌ । 
९. लिङ्गदर्शनाच्च । १०. गुणात्‌ संज्ञोपबन्धः। 

११. समाप्तिरविशिष्टा । १२. संस्कारश्चाप्रकरणेऽकमंशब्दत्वात्‌ । 


१३. यावदुक्तं वा, TAN: श्र्‌ तिमूलत्वात्‌ । 

१४. यजतिस्तु द्रव्यफलभोकतृ संयोगादेतेषां कमंसम्बन्धात्‌ । 

१५ लिङ्गदशनाच्च | १६. विशये प्रायदर्शनात्‌ । 

१७ अथंवादोपपत्तेच । १८. संयुक्तस्त्वथंशव्देन तदर्थः श्रू तिसंयो गात्‌ । 
१९. पात्नीवते तु पूर्वत्वादवच्छेदः | 

२०. अद्रव्यत्वात्‌ केवले कमंशेषः स्यात्‌ । 

२१. अग्निस्तु रिङ्गदर्शनात्‌ क्रतुशव्दः प्रतीयेत । 

२२. द्रव्यं वा स्यात्‌ चोदनायास्तदर्थत्वात्‌ । 

२३, तत्संयोगात्‌ क्रतुस्तदाख्यः स्यात्‌ तेन धर्मविधानानि । 


२४, प्रकरणान्तरे प्रयोजनान्यत्वम्‌ । २५. फल चाकमंसकन्निधौ । 
२६. सन्निधौ त्वविभागात्‌ फरार्थेन पुनः श्र.तिः । 
२७. आग्नेयस्तृत्तहेतुत्वादभ्यासेन प्रतीयेत । 
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द्वितीयाध्यायस्य चतुर्थः पादः ९ 


२८, अविभागात्तु, कमंणां द्विरक्तेने विधीयते । 
२९. अन्यार्था वा पुनः श्रतिः ॥ 
इति द्वितीयाध्यायस्य तृतीय पाद ॥ 
चतुर्थ: पादः 
१. यावज्जीविकोऽभ्थासः कमंधमंः प्रकरणात्‌ । २. क्रतूर्वा श्रुतिसंयोगात्‌ । 
३. लिङ्गदर्शनाच्च कमंधर्मे हि प्रक्रमेण नियम्येत तत्रानथंकमन्यत्‌ स्यात्‌ । 
४, व्यपवर्गं च दशयति, काळर्चेत्‌ कर्मभेदः स्यात्‌ । 
२. अनित्यत्वात्‌ तु नैवं स्यात्‌ । ६. विरोधइचापि पूर्ववतू । 
७, कर्तुस्तु धर्मेनियमात्‌ कालशास्त्रं निमित्तं स्यात्‌ । 
<. नामरूपधर्म विशञेषपुन र क्तिनिन्दाऽश क्तिस मासिव चनप्रायश्चित्तान्या्थंदशँनात्‌ 
शाखान्तरेषु क्मेभेदः स्यात्‌ । ९. एकं वा संयोगरूपचोदना स्याविशेषात्‌ । 
१०. न नाम्ना स्यादचोदनाभिधान त्वात्‌ । 


११. सवषां चैककर्म्यं स्यात्‌ । १२. कृतक चाभिधानम्‌ । 

१३. एकत्वेऽपि परम्‌ । १४. विद्यायां घम्मँशास्त्रम्‌ । 

१५. आर्नेयवत्‌ पुनर्वचनम्‌ । १६. अद्विवंचनं वा श्रुतिसंयोगाविशेषात्‌ । 
१७, अर्थासन्निधेइच । १८. नं चैकं प्रति शिष्यते । 


१९, समाप्तिवच्च सम्प्रेक्षा । 

२०. एकत्वेऽपि पराणि निन्दाशक्तिसमास्तिवचनानि । 

२१. प्रायश्चित्तं निमित्तेन । २२. प्रक्रमाद्वा नियोगेन। 

२३. समाप्ति: पूर्ववत्त्वाद यथाज्ञाते प्रतीयेत । 

२४, लिङ्गमविशिष्टं सर्वेशेषत्वान्न हि तत्र कमंचोदना, तस्मात्‌ द्वादशाहस्या- 
हारव्यपदेशः स्यात्‌ । 

२५, द्रव्ये चाचोदितत्वाद्‌ विधौनामव्यवस्था स्यादनिर्देशाद्‌ व्यवतिष्ठेत, 
तस्मान्नित्यानुवादः स्यातृ। २६. विहितप्रतिषेधात्‌ पक्षेऽतिरेकः स्यात्‌ । 

२७. सारस्वते विप्रतिषेघाद यदेति स्यात्‌ । २८. उपहव्येऽप्रतिप्रसवः 1 
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२९. गुणार्था वा पुनः श्रुतिः। ३०, प्रत्ययच्चापि दर्शयति 0 

३१. अपि वा क्रमसंयोगाद विधिपृथक्त्वमेकस्यां व्यवतिष्ठेत । 

३२. विरोधिना त्वसंयोगादैककर्म्ये तत्संयोगाद्विधीनां सर्वकमंप्रत्ययः स्यात ॥ 
इति द्वितीयाध्यायस्य चतुर्थः पादः, द्वितीयो$््यायरच ॥ 


अथ तृतीयोऽध्यायः 
प्रथमः पादः 


१. अथातः शेषलक्षणम्‌ । २. शेषः परार्थत्वात्‌ । 
३. द्रव्यगृणसंस्का रेषु बादरिः | > 
४. कर्माण्यपि जैमिनिः, फलार्थत्वात्‌ । ५. फलं च पुरुषार्थत्वात्‌ ॥ 
६. पुरुषश्च कर्माथत्वात्‌ | ७. तेषामर्थेन सम्बन्ध: 
८. विहितस्तु सर्वधर्म: स्यात्‌, संयोगतोऽविशेषात्‌ प्रकरणाविशेषाच्च | 
९, अथंलोपादकर्म स्यात्‌ । l 

१०. फलन्तु सह चेष्टया शब्यार्थोऽभावा द्विप्रयोगे स्यात्‌ । 

११. द्रव्यं चोत्पत्तिसंयोगात्तदर्थमेव चोद्येत । 

१२. अर्थकत्वे द्रव्यगुणयोरेककर्म्यान्नियमः स्यात्‌ । 

१३. एकत्वयुक्तमेकस्य श्रुतिसंयोगात्‌ | 

१४. सर्वेषां वा लक्षणत्वादविशिष्टं हि लक्षणम्‌ । 

१५. चोदिते तु परार्थत्वाद्‌ यथाश्रुति प्रतीयेत । 

१६. संस्काराद्वा गुणानामव्यवस्था स्यात्‌ । 

१७. व्यवस्था वाऽर्थस्य श्रुतिसंयोगात्‌, तस्य वाब्दप्रमाणत्वात्‌। _ 

१८. आनर्थक्यात्तदङ्गेषु । १९. कतृं गुणे तु कर्मासमवायाद्‌ वाक्यभेदः स्यात्‌ १ 

२०.'साकाङक्ष त्वेकवाक्यं स्यादसमाप्तं हि पूर्वेण । 

२१. सन्दिरधे तु व्यवायाद्‌ वाक्यभेदः स्यात्‌ । 

२२. गुणानां च पराथंत्वादसम्वन्धः समत्वात्‌ स्यात्‌ । 
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२३. मिथश्चानर्थसम्वन्धात्‌ । २४. आनन्तर्यमचोदना । 

२५, वाक्यानाश्वच समाप्तत्वात्‌ । 

२६. शेषस्तु गुणसंयुक्तः साधारणः प्रतीयेत, मिथस्तेषामसम्बन्धात्‌ | 

२७, व्यवस्था वाऽर्थसंयोगात्‌ लिङ्गस्यार्थेन सम्बन्धात्‌ लक्षणार्था गुणश्रूति॥॥ 


इति तृतीयाऽध्यायस्य प्रथमः पादः ॥ 
$ Į- i ब्रा H 2 A ma - 
E ३।०।१२ 'डितीयु: पाद e Ga 


(९ऊर शर्एपल्नमरुन क ल र 
१. अर्थाभिघानसामर्थ्यामन्त्रेपु शेषभावः स्यात्तस्मादुत्पत्तिसम्बन्धोऽ्थेन नित्य- 


संयो त्वा जाति ४-८ ९777 ०९ 
संयोगात्‌ ॥€%>िक “२, संस्कारकत्वादचो दितेन स्यात्‌ । 


३. वचनात्वमैथीरथमैन्दर स्यात्‌ । 

४. गुणाद्वा$प्यभिधानं स्यात्‌, सम्बन्धस्याशास्त्रहेतुत्वात्‌ | 

५, तथाद्वानमपीति चेतू ? ६. न; कालविधिश्वोदितत्वात्‌ । 
७. गुणाभावात्‌ । ८. लिङ्धाच्च। | 
९. विधिकोपश्चोपदेशे स्यात्‌ । १०. तथोत्थानविसजंने | 


११. सूक्तवाके च कालविधिः, पराथंत्व त्‌ । 

१२. उपदेशो वा याज्याशब्दो हि नाकस्मात्‌ | 

१३. स देवतार्थस्तत्संयोगात्‌ । 

१४, प्रतिपत्तिरिति चेत्‌ ? स्विष्टकृद्वदुभयसंस्कारः स्यात्‌ । 

१५. कृत्स्नोपदेशादुभयत्र सर्वेवचनम्‌ | 

१६. यथार्थं वा शेषभुतसंस्का रात्‌ । १७. वचनादिति चेत्‌ ? 
१८. प्रकरणविभागादुभे प्रति कृत्स्तशन्द। 1 

१९. लिङ्गक्रमसमाख्यानात्‌ काम्ययुक्त समाम्नानम्‌ | 

२०. अधिकारे च मन्त्रविधिस्तदाख्येषु शिष्टत्वात्‌ 1 

२१. तदाख्यो वा प्रकरणोपपत्तिभ्याम्‌ । 


२२. अनर्थेकश्रोपदेशः स्यादसम्बन्धात्‌ फठ़वता न" ह्य,पस्थानं फलवत्‌ । 


१-१. नास्ति क्वचित्‌ पुस्तके । 


la] 
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२३. सवषां चोपदिष्टत्वात्‌ । 

२४. लिङ्गसमाख्यानाभ्यां भक्षार्थताऽनुवाकस्य t 

२५. तस्य रूपोपदेशाभ्यामपकर्षोऽथस्य चोदितत्वात्‌ । 

२६. गुणाभिधानान्मन्द्रादिरेकमन्त्रः स्यात्‌, तयोरेकाथंसंयोगात्‌ ॥ 
२७. लिङ्गविषोषनिर्देशात्‌ समानविधानेष्वनैन्द्राणाममन्त्रत्वम्‌ । 
२८. यथादेवतं वा तत्प्रकृतित्वं हि दर्शयति । 

२९ पुनरभ्युन्नीतेषु सवं षामुपलक्षणं द्विशेषत्वात्‌ । 

३०, अपनयाद्वा पूर्वस्याऽनुपलक्षणम्‌ | 


३१. ग्रहणाद्वापनयः स्यात्‌ । ३२. पात्नीवते तु पूर्ववत्‌ । 

३३. ग्रहणाद्वाऽपनीतं स्यात्‌ । ३४. त्वष्टारं तूपलक्षयेत्‌ पानात्‌ ^ ॥ 
३५, अतुल्यत्वात्तु नैवं स्यात्‌ । 

३६. त्रिशच्च पराथंत्वात्‌ । ३७. वषट्कारश्च कतृं वत्‌ । 


३८. छन्दः प्रतिषेधस्तु सवं गामित्वात्‌ । 
३९. ऐन्द्राग्ने तु लिङ्गभावात्‌ स्यात्‌ । 
४०. एकस्मिन्‌ वा देवतान्तराद्‌ विभागवत्‌ । 
४१, छन्दश्च देवतावत्‌ । ४२. सर्वेषु वाऽभावादेकच्छन्दस। । 
४३. सर्वेषां त्वैकमन्त्यमैतिशायनस्य भक्तिपानत्वात्‌ सवनाधिकारो हि।। 
इति शृतीयाऽध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥ 
तृतीयः पादः 


१, श्रृतेर्जात धिकारः स्यात्‌। २. वेदो वा प्रायदर्शनात्‌ । 


३. लिङ्गाच्च । ४, घर्म्मोपदेशाच्च न हि द्रव्येण सम्बन्धः ; 


५, त्रयीविद्याख्या च तद्विदि। ६. व्यतिक्रमे यथाश्र्‌ तीति चेत्‌ ? 
७. न; पर्व्वेस्मिन्निवेशात्‌ । ८. वेदसंयोगान्न प्रकरणेन बाध्येत ५ 
९, गुणमुख्यव्यतिक्रमे तदर्थंत्वान्मुख्येन वेदसंयोगः । 
१०. भूयस्त्वेनोभयश्र ति | 
१. पानादिति नास्ति क्वचित्‌ । 
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११. 
१४.” 


१६. 
१७. 
- पक्षेणार्थकृतस्येति चेत्‌ ? १९. न; प्रकृतेरेकसंयोगात्‌ | 

- जाघनी चैकदेशत्वात्‌ ? २१. चोदना वाऽपुवंत्वात्‌ । 

- एकदेश इति चेत्‌ ? २३. न; प्रकृतेरशास्त्रनिष्पत्ते। । 
- सन्तदेनं प्रकती क्र यणवदनर्थ॑लोपात्‌ स्यात्‌ । 

« उत्कर्षो वा, ग्रहणाद्विशेषस्य | 

« कतृं तो वा, विशेषस्य तन्निमित्तत्वात्‌ । 

« क्रतुतो वा$्थेवा दानुपपत्तेः स्यात्‌ । 

- संस्थाश्च कतृं वद्धारणार्थाविशेषात्‌ । 

* उक्थ्यादिषु वाःथंस्य विद्यमानत्वात्‌ । 

- अविशेषात्‌ स्तुतिव्य॑र्थेति चेत्‌ ? ३१. स्यादनित्यत्वात्‌ । 

- सङ्कयायुक्तं क्रतोः प्रकरणात्‌ स्यात्‌ । 

- नैमित्तिकं वा कतृं संयोगाल्लिङ्गस्य तन्निमित्तत्वात्‌ । 

« पौष्णं पेषणं विकूतौ प्रतीयेताऽचोदनात्‌ प्रकृतौ । 

३५. 
३६. 


“ष्ण 
~ 
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असंयुक्तं प्रकरणादितिकत्तंव्यताथित्वात्‌ । 

क्रमश्च दैशसामात्यात | १३. आख्या चैत i तदथंत्वात. । नाता ` 
तप, DLRA ETa तो ना बाहाइुन ६१ 
श्र्‌ति- छिङ्ग-वाक्य-प्रकरण-स्थान-समाख्यानां समवाये पो रदोबंल्यमर्थ- 
विप्रकर्षात्‌ | १५. अहीनो वा प्रकरणाद्‌ गौण३ । 
असंयोगात्तु मुख्यस्य तस्मादपक्रष्येत । 

द्वित्ववहुत्वयुक्त' चाचोदनात्तस्य । 


तत्सर्वारथम विशेषात्‌ । 

चरौ वा, अर्थोक्‍तं पुरोड़ाशेऽर्थ विप्रतिषेधात्पशौ स्यात्‌ । 
« चरावपीति चेत्‌ ? ३८. न; पक्तिनामत्वात्‌ । 
« एकस्मिन्नेकसंयोगात्‌ । ४०. धर्मविप्रतिषेधाच्च । 
. अपि वा, सद्वितीये स्याद देवतानिमित्तत्वाद्‌ । 
- लिङ्गदर्शनाच्च । 


« वचनात्सवंपेषणं तं प्रति शास्त्रवत्त्वादर्थाभावात्‌ द्विचरावपेषणं भवति । 
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११. 
१२. 
१४. 
१६. 
१७. 
१८. 


१९, 


२१ 


२२. 
RY. 
२६. 
२८. 
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एकस्मिन्‌ वाऽ्थधमंत्वाद्दराग्नवदुभयोनं स्यादचो दितत्वात्‌ । 
हेतुमात्रमदन्तत्वम्‌ । j ४६. वचनं परम्‌ ॥ 
इति तृतीयाध्यायस्य तृतीय: पाद, ।। 
AJA: पादः 


* निवीतमिति मनुष्यधर्मः, शब्दस्य तत्प्रधानत्वात्‌ । 

- अपदेशो वाश्थंस्य विद्यमानत्वातु । 

- विधिस्त्वपुव॑त्वात्‌ स्यात्‌ । 

- स प्रायात्कमंधर्मः स्यात्‌ । ५. वाक्यशेषत्वात्‌ । 

- तत्प्रकरणे यत्संयुक्तमविप्रतिषेधात्‌ । 

- तत्प्रधाने वा तुल्यवःप्रसंख्यानादितरस्य तदर्थत्वात्‌ । 

- अर्थवादो वा प्रक्ररणात्‌ | ९. विधिना चेकवाक्यत्वात्‌ । 


१०. 


उपवीतं लिङ्गदश्चेनात्‌ सवंधमंः स्यात्‌ । 

न वा प्रकरणात्‌ तस्य दशनम्‌ । ce 

विधिर्वा स्यादपूर्वत्वात्‌ । १३. उदक्त्वं चापुवंत्वात्‌ । 

सतो वा लिङ्गदशनम्‌ । १५. विधिस्तु धारणे5पुर्वत्वात्‌ । 
दिग्विभागश्न तद्वत्सम्वन्धस्याथेहेतुत्वात्‌ । 

परुषि दित-पूर्ण घ्त-विदग्धञ्च तद्वत्‌ । 

अकरम्मं क्रतुसंयुकतं संयोगान्नित्यानुवादः स्यात्‌ । 

विधिर्वा संयोगान्तरात्‌ । २०. अहीनवत्पुरुषधर्मस्तदथंत्वात्‌ । 


- प्रकरणविशेषाद्वा तदक्तस्य संस्कारो द्रव्यवत्‌ । 


व्यपदेशादपकृष्येत | २३. शंयौ च सवपरिदानात्‌ । 
प्रागुपरोधात्‌^ मलवद्वाससः | २५. अन्नप्रतिषेधाच्च । 
अप्रकरणे तु तद्धमंस्ततो विशेषात्‌। २७. अद्रव्यत्वात्तु शेषः स्यात्‌ । 


वेदसंयोगात्‌ । २९. द्रव्यसंयोगाच्च | 


च _1_1_1_1_1_ ही 
१. प्रागवरोधादिति पाठा० | 


e 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


paa ५० ESSAY 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


तृतीयाध्यायस्य पश्चम; पादः १५ 


३" स्याद्वास्य संयोगवत्‌ फलेन सम्बन्धस्तस्मात्‌ कर्मे तिश्यायन: । 

३१. शेपोऽप्रकरणेऽविशेषात्‌ सर्वकर्मणाम्‌ । ४. र 
३२. होमास्तु व्यवतिष्ठेरन्नाहवनीयसंयोगात्‌ । ३३. शेषश्च समाख्यानात्‌ । 
"३४. दोषात्त्विष्टिलौकिके स्याच्छास्त्राद्धि वैदिके न दोष स्यात्‌ । 

३५. अर्थवादो वाऽनुपपातात्‌ तस्माद्यज्ञे प्रतीयेत । 

३६. अचोदितं च कर्मभेदात्‌ । 


३७. सारिङ्गादात्विजे स्यात्‌ । ३८. पानव्यापच्च तद्वत्‌ । 

३९. दोषात्तु वैदिके स्यादर्थाद्धि लौकिके न दोषः स्यात्‌ । 

४०. तत्सवंत्राविशेषात्‌ । ४१. स्वामिनो वा तदर्थत्वात्‌ । ` 
४२. रिङ्गदर्शनाच्च । ४३. सर्वेप्रदानं हविषस्तदर्थत्वात्‌ । 
४४, निरवदानात्तु शेषः स्यात्‌ । ४५. उपायो वा तदर्थत्वात्‌ । 


४६. कृतत्वात्तु कमणः सकृत्‌ स्याद्‌ द्रव्यस्य गुणभूतरवात्‌ | 
“४७. शेषदर्शनाच्च । 
४८. अप्रयोजकत्वादेक्मात्‌ क्रियेरन्‌ शेषस्य गुणभूतत्वात्‌ । 
४९. संस्कृतत्वाच्च । 
"५०. सर्वेभ्यो वा कारणाविशेषात्‌, संस्का रस्य तदर्थत्वात्‌ । 


५१. लिङ्गदशंनाच्च । ५२. एकस्माच्चेद्‌ याथाकाम्यमविश्ञेषात्‌ । 
५३. मुख्याद्वा पूर्वकालत्वात्‌ । ५४. भक्षाश्रवणाद्वानशब्दः परिक्रये | 

५५, तत्संस्तवाच्च । ५६. भक्षार्थो वा द्रव्ये समत्वात्‌ - 
३७, व्यादेशाद्दानसंस्तुतिः ॥ 


इति तृतीयाध्यायस्य चतुर्थः पादः 


प*चमः पादः 


a 


१. आज्याच्च सर्वसंयोगात्‌ | २. कारणाच्च। . 
३. एकरिमन्‌ समवत्तशब्दात्‌ । a 
४. आज्ये च दशनात्‌ स्विष्टकृदर्थवादस्य । 


A 
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५. अशेषत्वात्त्‌ नैवं स्यात्‌ सर्वादानादशेषता । 
६. साधारण्यान्न ध्रुवायां स्यात्‌ । 
७. अक्तत्वाच्च* जुह्वां, तस्य च होमसंयोगात्‌ । 
८. चमसवदिति चेत्‌ ? ९. चोदनाविरोधाद्धविप्रकल्पनाच्च । 
१०. उत्पन्नाधिकारात्‌ सति सवेवचनम्‌ । 
११. जातिविशेषात्‌ परम्‌ । १२. अन्त्यमरेकार्थे । 
१३. साकप्रस्थाय्ये ` स्विष्टक्कदिडश्व तद्वत्‌ । 
१४. सौत्रामण्यां च ग्रहेषु । १५. तद्वञ्च शेषवचनम्‌ । 
१६. द्रव्यैकत्वे कम्मंभेदात्‌ प्रतिकम्मं क्रिये रन्‌ । 
१७. अविभागाच्च दोषस्य, सर्वान्‌ प्रत्यविशिष्टत्वात्‌ । 
१८. ऐन्द्रवायवे तु वचनात्‌ प्रतिकम्मं भक्षः स्यात्‌ । 
१९. सोमेऽवचनाद्भक्षो न विद्यते । २०. स्यादूःवाऽन्यार्थदर्शनात्‌ । 
२१. वचनानि त्वपूर्वत्वात्तस्माद्‌ यथोपदेशं स्युः । ०७, 
२२. चमसेषु समाख्यानात्‌ संयोगस्य तन्निमित्तत्वात्‌ । j 
२३. उद्गातृचमसमेकः3 श्र तिसंयोगात्‌ । २४. सर्वे वा सवंसंयोगात्‌ t 
२५, स्तोत्रकारिणां वा तत्संयोगाद बहुश्रू ते: । 
२६. सर्वे तु वेदसंयोगात्‌ कारणादेकदेशे स्यात्‌ । 
२७. ग्रावस्तुतो भक्षो न विद्यते, अनाम्नानात्‌ । 
२८. हारियोजने वा सर्वेसंयोगात्‌ । २९. चमसिनां वा सन्निधानात्‌ । 
३०. सर्वेषां तु विधित्वात्तदर्था चमसि श्र ति: । 
३१. वषट्काराच्च भक्षयेत्‌ । ३२. होमाऽभिषवाभ्याच्च । 
३३. प्रत्यक्षोपदेशाच्चमसानामव्यक्तः शेषे । 
३४. स्याद्वा कारणभावादनिर्देशश्चमसानां कर्तृस्तद्वचनत्वात्‌ | 


३५. चमसे चान्यदशंनात्‌ | ० 
१. अवत्तत्वाच्चेति क्वचित्‌ । २. साकंप्रस्थायीये इत्यपि क्वचित्‌ । 


३. ०मेकस्येति पाठा० | 
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तृतीयाध्यायस्य षष्टः पाद: १७ 


३६. एकपात्रे क्रमादध्वर्यु: पूर्वों भक्षयेत्‌ । 

३७. होता वा मंत्रवर्णात्‌ । ३८. वचनाच्च । 

३९. कारणानुपूर्व्याच्च | ४०. वचनादनुज्ञातभक्षणम्‌ । 

४१. तदुपहृत उपहूयस्वेत्यनेन अनुज्ञापयेल्लिङ्गात्‌ । 

४२. तत्रार्थात्‌ प्रतिवचनम्‌ । ४३, तदेकपात्राणां समवायात्‌ । 
४४, याज्यापनयेनापनीतो भक्षः प्रवरवत्‌ । 

४५, यष्टुर्वा कारणागमात्‌ । ४६, प्रवृत्तत्त्वात्‌ प्रवरस्यानपाय। । 
४७. फलचमसो नैमित्तिको भक्षविकारः श्र तिसंयोगात्‌ । 

४८. इज्याविकारो वा संस्कारस्य तदर्थत्वात्‌ । ४९. होमात्‌ । 
५०. चमसंइच तुल्यकालत्वात्‌। ५१. लिङ्गदशंनाच्च। 

५२. अनुप्रसपिषू सामान्यात्‌ । ५३. ब्राह्मणा वा तुल्यशन्दत्वात्‌ ॥ 


इति तृतीयाध्यायस्य पञ्चमः पादः ॥ 
षष्टः पादः 


१. सर्वार्थमप्रकरणात्‌ | २. प्रकृती वाइद्विरक्तत्वात्‌। 
३. तद्वजँ तु वचनप्राप्ते । ४. दर्शनादिति चेत्‌ ? 
५. न, चोदनैकार्थ्यात्‌ । ६. उत्पत्तिरिति चेत्‌? ७. न, तुल्यत्वात्‌ ॥ 
८. चोदनार्थकार्त्स्यात्तु मुख्यविप्रतिषेधात्‌ प्रकृत्यर्थः । 
९. प्रकरणविशोषात्त, विकृतौ विरोधि स्यात्‌ । 

१०. नैमित्तिकं तु प्रकृतौ, तद्विकारः संयोगविशेषात्‌ । 

११. इष्ट्यर्थमरत्याधेयं प्रकरणात्‌ | 

१२. न वा तासां तदर्थंत्व।त्‌ । १३. लिङ्गदर्शनाच्च । 

१४. तत्प्रकृत्यर्थं यथान्येऽनारभ्यवादाः | 

१५. सर्वार्थ वाऽऽधानस्य स्वकालत्वात्‌ । 

१६. तासामरिनिः प्रकृतितः प्रयाजवत्‌ स्यात्‌ । 

१७. न वा तासां तदर्थत्वात्‌ । 


a 
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१८. तुल्यः सवषां पशुविधिः प्रकरणाविशेषात्‌ । 

१९. स्थानाच्च पूर्व॑स्य | २०. इवस्त्वेकेषां तत्र प्राक्श_तिगुणार्था । 
२१. तेनोत्क्ृष्टस्य काळविधिरिति चेत्‌? २२. नैकदेशत्वात्‌ । 

२३. अर्थनेति चेत्‌ ? २४. न; श्र्‌ तिविप्रतिषेधात्‌ । 

२५. स्थानात्त, पूर्वस्य संस्कारस्य तदर्थत्वात्‌ । 

२६. लिङ्गदर्शनाच्च । २७. अचोदना वा गुणार्थन । 


२८. दोहयोः काळभेदादसंयुक्त' श्युतं स्यात्‌ । 

२९. प्रकरणाविभागाद्वा तत्संयुक्तस्य कालशास्त्रम्‌ । 

३०. तद्वत्‌ सवनान्तरे ग्रहाम्नानस्‌। ३१. रशना च लिङ्गदशनात्‌ । 
३२. आराच्छिष्टमसांयुक्तमितरैः सन्निधानातु । 

३३, संयुक्तं वा तदर्थंत्वाच्छेषस्य तन्निमित्तत्वात्‌ । 


३४. निर्देशाद्‌ व्यवतिष्ठेत । ३५. अग्न्यङ्गमप्रकरणे तद्वत्‌ । 
३६. ने मित्तिकमतुल्यत्वादसमानविधानं स्यात्‌ । 

३७. प्रतिनिधिश्च तद्वत्‌ । ३८. तद्वत्‌ प्रयोजनैक्‌त्वात्‌ | 
३९. अशास्त्रलक्षणत्वाच्च । . ४०, नियमार्था गुणश्र.तिः । 


४१. संस्थास्तु समानविधानाः, प्रकरणाविशेषात्‌ । ४२. व्यपदेशश्च तुल्यवत्‌ । 
४३. विकारास्तु कामसंयोगे नित्यस्य समत्वात्‌ । 

४४. अपि वा द्विरुक्तत्वात्‌ प्रक्कतेर्भ विष्यन्तीति। ४५. वचनात्तु समुच्चयः । 
४६. प्रतिषेधाच्च पूर्वे रिङ्गानाम्‌ । ४७. गुणविशेषादेकस्य व्यपदेशः | 
इति तृतीयाध्यायस्य षष्ठः पादः ॥ 
सप्तमः पादः 

१. प्रकरणविशेषादसंयुक्तं प्रधानस्य । 

२. सर्वेषां वा शेषत्वस्यातसप्रसुक्तत्वात्‌ । 

३. आरादपीति चेत्‌ ? ४. न; तद्वाक्यं हि तदर्थत्वात्‌ । 

५. लिङ्गदर्शनाच्च । ६. फलसंयोगात्तु स्वामियुकतं प्रधानस्य । 
७. चिकीर्षया च संयोगात्‌ । 
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- तद्युक्ते तु फलश्रू तिः, तस्मात्‌ सर्वचिकीर्षा स्यात्‌ । 

„ तथाऽभिधानेन । १०. गुणाऽभिधानात्‌ सर्वार्थेमभिधानम्‌ । 
« दीक्षादक्षिणं तु वचनात्‌ प्रधानस्य । १२. निवृत्तिदर्शनाच्च । 

. तथा यूपस्य वेदिः । १४. देशमात्रं वा सिष्येणेकवाक्यत्वात्‌ । 
- सामिधेनीस्तदन्वाहुरिति ह विरद्धानयोर्वं चनात्‌ सामिधेनीनाम्‌ । 

- देशमात्रं वा प्रत्यक्ष ह्र्थकमं सोमस्य। १७. समाख्यानं च तद्वत्‌ । 
- शास्त्रफलं प्रयोक्तरि तः्लक्षणत्वात्‌ तस्मात्‌ स्वयंप्रयोगे स्यात्‌ । 

- उत्से तु प्रधानत्वाच्छेषकांरी प्रधानस्य, तस्मादन्यः स्वयं वा स्यात्‌ । 

- प्रधानत्वात्‌ शेषकारी प्रधानस्य, तस्मादम्यः स्वयं वा स्यात्‌ । 

- अन्यो वा स्यात्‌ परिक्रयाम्नानाद्‌ विप्रतिषेधात्‌ प्रत्यगात्मनि । 

- तत्रार्थात्‌ कतृं परिमाणं स्यादनियमोऽविश्षेषात्‌ । 

. अपि वा श्र्‌ तिभेदात्‌  प्रतिनामधेयं ` स्युः । 


. एकस्य कर्मभेदादिति चेत्‌ ? २५. न; उत्पत्तौ हि। 

- चमसाध्वर्यंवरच तैर्व्यपदेशात्‌ २७. उत्पत्तौ तु बहुशर्‌ते।। 

- दशत्वं लिङ्गदर्शनात्‌ । २९. शमिता च शब्दभेदात्‌ । 
. प्रकरणाद्‌ वोत्पत्त्यसंयोगात्‌ । ३१. उपगाशच लिङ्गदर्शनात्‌ । 
- विक्रयी त्वन्यः कर्मणोऽचोदितत्वात्‌ । 

- कम्मेकार्यात्‌ सर्वेपामृत्विकत्वमविदोषात्‌ । 

« न वा परिसङ्कयानात्‌ । ३५. पक्षेणेति चेत्‌ ? 


. न; सर्वेपामधिकार: । ३७. नियमस्तु दक्षिणाभिः श्र तिसंयोगात्‌ । 
- उक्त्वा च यजमानत्वं तेषां दीक्षाविधानात्‌ । 

. स्वामिसप्तदशाः कर्मसामान्यात्‌ । 

- ते सर्वार्थाः प्रयुक्तत्वात्‌, अग्नयश्च स्वकालत्वात्‌ | 

. तत्संयोगात्‌ कर्मेणो व्यवस्था स्यात्‌, संयोगस्यार्थवत्त्वात्‌ । 

- तस्योपदेशसमाख्यानेन निर्देशः १ ४२. तद्वच्च लिङ्गदर्शनम्‌ । 


१. सुत्रमिदं क्वचिन्नास्ति । 
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Hagai मैत्रावरणस्योपदेशात्‌ | 
पुरोऽनुवाक्याधिकारो वा प्रैषसन्निधानात्‌ । 
प्रातरनुवाके च होतृदशनात्‌ । 


चमसांश्चमसाध्वयंवः समाख्यानात्‌। ४८. अध्वयुर्वा तन्त्यायत्वात्‌ । 
चमसे चान्यदर्शनात्‌ | ५०. अशक्तौ ते प्रतीयेरन्‌ । 
वेदोपदेशात्‌ पूर्ववद्‌ वेदान्यत्वे यथोपदेशं FF । 


तदगुणाद्वा स्वधर्मः स्यादधिकारसामर्थ्यात्‌ सहाङ्गं रव्यक्तः शेषे ॥ 
इति तृतीयाध्यायस्य सप्तमः पाद: ॥ 
अष्टमः पादः 


स्वामिक परिक्रयः कमं णस्तदर्थत्वात्‌ | 
वचनादितरेषां स्यात्‌ । 
संस्कारास्तु पुरुषसामर्थ्ये यथावेदं कर्मेवद्ृ धवतिष्ठेरन्‌। -: 
याजमानास्तु तत्प्रधानत्वात्‌ कर्मवत्‌ । ५. व्यपदेशाच्च । 
गुणत्वेन तस्य निर्देश; । . ७. चोदनां प्रति भावाच्च । 
अतुल्यत्वादसमानविधानाः 'स्युः । ९. तपश्च फलसिद्धित्वाल्लोकवत्‌ | 
. वाक्यरोषश्च तद्वत्‌ | ११. वचनादितरेषां स्यात्‌। 
गुणत्वाच्च वेदेन न व्यवस्था स्यात्‌ । 
, तया कामोऽ्थसंयो गात्‌ । १४. व्यपदेशादितरेषां स्यात्‌ । 
, मन्त्राश्चाऽकमकारणास्तद्ठत्‌ । १६. विप्रयोगे च दशनात्‌ । 
. द््ाम्तातेषुभौ ्ृथाम्तानस्याऽ्थेवत्त्वात्‌ । 


, ज्ञाते च वाचनं न ह्यविद्वान्‌ विहितोऽस्ति । 
१९. 
२०. 


याजमाने समाख्यानात्‌ कर्माणि याजमानं स्युः । 
अध्वर्य्यु वा तदर्थो हि न्यायपूर्वं समाख्यानम्‌ । 


२१. विप्रतिषेधे करणम्‌, समवायविश्ञेषादितरमन्यस्तेषां यतो विशेष। स्यात्‌ । 


२२. 


Ag च पराधिकारात्‌ । २३. अध्वर्युस्तु दशँनात्‌ । 


१. करणः=पाठा० | 
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२४. गौणो वा कमंसामान्यात्‌। २५, ऋत्विक्फलं करणेष्वथंवत्त्वात्‌ । 
२६. स्वामिनो वा तदर्थत्वात्‌ २७. लिङ्गदर्शनाच्च । 
२८. कर्मार्थ तु फलं तेषां स्वामिनं प्रत्यर्थवत्त्वात्‌ स्यात्‌ । 
२९. व्यपदेशाच्च । ३०. द्रव्यसंस्कार। प्रकरणाऽविशेषात्‌ सर्वकर्मणाम्‌ । 
३१ निर्देशात्तु विक्ृतावपुवंस्याऽनधिकारः | 
३२. विरोधे च श्र्‌ तिविशेषादुव्यक्त: शेषे । 
३३. अपनयस्त्वेकदेशस्य विद्यमानसंयोगात्‌ । 
३४. विकृतौ सर्वार्थ: शेषः प्रकृतिवत्‌ । ३५. मुख्यार्थो वाऽङ्गस्याचो दितत्वात्‌ । 
३६. सन्निधानविशेषादसम्भवे तदङ्गानाम्‌ । 
३७. आधानेऽपि तथेति चेत्‌ ? ३८. न; अप्रकरणत्वादङ्गस्य तन्निमित्तत्वात्‌ । 
३९. तत्काले वा लिङ्गदर्शनात्‌ । ४०. सवेषां वाऽविशेषात्‌ । 
४१. न्यायोक्ते लिङ्गदशनम्‌ । ४२. मांसं तु सवनीयानाम्‌, चोदनाविशेषात्‌ । 
४३. भक्तिरसन्निधावन्याय्येति चेत्‌ ? ४४. स्यात्‌ प्रकतिलिज्ञाद वैराजवत्‌ ॥ 

इति तृती याध्यास्याऽष्टमः पादः, तृतीयाघ्यायञ्च ॥ 

७ 


अथ चतुर्थोध्यायः 
प्रथमः पादः 
१. अथातः क्रत्वर्थपुरुषार्थयो जिज्ञासा । 
२. यस्मिन्‌ प्रीतिः पुरुषस्य तस्य लिप्साऽ्थलक्षणाविभक्तत्वात्‌ । 
३. तदुत्सर्गे कर्माणि पुरुषार्थाय , शास्त्रस्यानतिशङ्कुचत्वान्न च द्रव्य चिकी- 
ष्यते तेनार्थेनाभिसम्बन्धात्‌ क्रियायां पुरुषश्च ति । 

४. अविशेषात्तु शास्त्रस्य यथाश्रुति फलानि स्युः । 
५. अपि वा कारणाऽप्रहणे तदर्थं मर्थंस्याऽनभिसम्बन्धात्‌ । 
६. तथा च लोकभूतेषु। ७, द्रव्याणि त्वविशेषणाऽऽनर्थक्यात्‌ प्रदीयेरन्‌ । 


१. पुरुषार्थानि-पाठा० । 


= 
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, स्वेन त्वर्थेन सम्बन्धो द्रव्याणां पृथगर्थत्वात्‌ तस्माद्यथाश्रू ति स्युः । 

« चोद्यन्ते चार्थकथासु । १०. लिङ्गदर्शनाच्च | 

. तत्रैकत्वमयज्ञा ्गमर्थस्य गुणभूतत्वात्‌ | 

. qas तित्वाच्च । १३. प्रतीयते इति चेत्‌ ? 

. न; अशब्दं तत्प्रमाणत्वात्‌ पूर्ववत्‌ । 

. शब्दवत्‌ तूपलभ्यते, तदागमे हि तद्‌ दृश्यते, तस्य ज्ञानं हि यथाऽन्येषाम्‌ ।' 
« तद्वच्च. रिङ्गदर्शनम्‌ । १७. तथा च लिङ्गम्‌ । 

, आश्रयिष्वविशेषेण भावोऽर्थः प्रतीयेत । 

, चोदनायां त्वनारभ्भो विभक्तत्वान्न ह्यन्येन विधीयते । 

, स्याद्वा द्रव्यचिकीर्षायां भावोऽर्थे च गुणभूतत्वाश्चयाद्विगुणीभावः | 

, अर्थ समवैषम्यमतो द्रव्यकमंणाम्‌ । २२. एकनिष्पत्तेः सर्वं समं स्यात्‌ । 
. संसगरसनिष्पत्तेरामिक्षा वा प्रधानं स्यात्‌ । 

, मुख्यशन्दाभिसंस्तवाच्च । २५. पदकर्म्माप्रयोजकं नयनस्य परार्थत्वात्‌ । 
, अर्थाभिधानकमं च भविष्यता संयोगस्य तत्निमित्तत्वात्तद्थो हि विधीयते t 
. पशावनालम्भाल्लोहितशक्कतो रकमेंत्वम्‌ | 

२८. 
, निर्देशात्तस्पान्यदर्थादिति चेत्‌ ? ३०. न; शेषसन्निधानात्‌ । 


एकदेशद्रव्यस्योत्पत्तौ विद्यमानसंयोगात्‌ । 


मंकार्यात्‌ । ३२. लिङ्गदशंनाच्च । 


. अभिधारणे विप्रकर्षादनूयाजवत्‌ पात्रभेदः स्यात्‌ । 
३४. 
३५. 
. सति सव्यवचनम्‌। | ३८. न तस्येति चेत्‌ ? 
३९. 
- वचने हि हेत्वसामर्थ्ये । - ४२. तत्रोत्यत्तिरविभक्ता स्यात्‌ । 
४३. 


न वाऽपात्रत्वादपात्रत्वं.त्वेकदेशत्वात्‌ | 
हेतुत्वाच्च स हप्रयोगस्य । ३६. अभावदर्शनाच्च | 


स्वात्तस्य मुर्यत्वात्‌। ४०. समानयनं तु मुख्यं स्यात्‌, लिङ्गदर्शनात्‌ । 


तत्र जौहवमनुयाजप्रतिषेधार्थम ° ४४. भपभृतं तथेति चेत्‌ ¦ 


४५. स्यात्‌ जुहुप्रतिषेधान्नित्यानुवादः | 


~ 
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RR 
२४ 


- प्रतियूपं च दर्शनात्‌ । 

- शाखायां तत्प्रधानत्वात्‌ । 
- शाखायां तत्प्रधानत्वादुपवेषेण विभागः स्याद्‌ वैषम्यं १ तत्‌ । 

- श्रू त्यपायाच्च । 

- हरणे तु जुहोतिर्योगसामान्यात्‌ द्रव्याणां चार्थश्ेषत्वात्‌ । 

- प्रतिपत्तिर्वा शब्दस्य तत्प्रधानत्वात्‌ । १२. अर्थेऽपीति चेत्‌ ? 
« च; तस्यानधिकारादर्थस्य च कृतत्वात्‌ । 

१४. 
. संयवनार्थानां वा प्रतिपत्तिरितरासां तत्प्रधानत्वात्‌ । 

« घ्रासनवन्भँत्रावरुणाय दण्डप्रदानं कृतार्थत्वात्‌ । 

. अर्थकर्म वा कतृ संयोगात्‌ स्रग्वत्‌ । १८, AJA 'च दशनात्‌ । 

- उत्पत्तौ येन संयुक्तं तदर्थ तत्‌, श्र तिहेतुत्वात्तस्यार्थान्तरगमने शेषत्वात्‌ 


- सौमिके च कृतार्थत्वात्‌ । 
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चतुर्थाध्यायस्य द्वितीयः पादः २३ 
तदष्टसंख्यं श्रवणात्‌ । ४७. अनुग्रहाच्च जौहवस्य । 
इयोस्तु हेतुसामर्थ्यं श्रवणं च समानयने ॥ 


इति चतुर्थाध्यायस्य प्रथमः पादः ॥ 
द्वितीय; पादः 


„ स्व रुस्त्वनेकनिष्पतिः स्वकर्मशव्दत्वात्‌ । 
. जात्यन्तराच्च शङ्कृते । 


तदेकदेशो वा स्वरुत्वस्य तन्निमित्तत्वात्‌। ४. शकलश्षृतेइच | 
६. आदाने करोतिशब्दः । 


उत्पत्त्यसंयोगात्‌ प्रणीतानामाज्यवद्विभागः स्यात्‌ । 


प्रतिपत्तिः स्यात्‌ । 

२१. अर्थेकमं वाऽभिधानसंयोगात्‌ । 
प्रतिपत्तिर्वा तन्न्यायत्वाद देशार्थाऽवभृथश्र्‌तिः । 

कतृं देशकालानामचोदनं प्रयोगे नित्यसमवायात्‌ । 

नियमार्था वा श्रतिः । , २५. तथा द्रव्येषु गुणश्न्‌ तिरुत्पत्तिसयोगात्‌ । 


१-१. वेषम्यात्‌-पाठा०। 
Yo Ho Ho ३ ४ 
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२४ मीमांसासूत्रपाठे 


२६. संस्कारे च तत्प्रधानत्वात्‌ । 

२७. यजतिचोदना द्रव्यदेवताक्रियं समुदाये कृतार्थत्वात्‌ । 

२८. तदुक्तेः श्रवणाज्जुहोतिरासेचनाधिकः स्यात्‌ । 

२९. विधेः कर्मापवर्गित्वादर्थान्तरे विधिप्रदेशः स्यात्‌ । 

३०. अपि वोत्पत्तिसंयोगादर्थसम्बन्धोऽविशिष्टानां प्रयोगँकत्वहेतुः स्यात्‌ ।। 


इति चतुर्थाध्यायस्य द्वितीयः पादश ॥ 
तृतीयः पादः 

१. द्रव्यसंस्कारकर्मसु परार्थत्वात्‌ फलश्र्‌ तिरर्थंवादः स्यात्‌ । 
२. उत्पत्तेश्चातत्प्रधानत्वात्‌ | ३. फलं तु तत्प्रधानायाम्‌ । 
४. नैमित्तिके विकारत्वात्‌ क्रतुप्रधानमन्यत्‌ स्यात्‌ । 
५. एकस्य तृभयत्वे संयोगपृथक्त्वम्‌ । 
६. शेष इति. चेत्‌ ? ७. नार्थपृथक्त्वात्‌ | 
८. द्रव्याणां तु क्रियार्थानां संस्कारः क्रतुधर्मः स्यात्‌ । 
९. पृथक्त्वाद्‌ व्यवतिष्ठेत । 


१०. चोदनायां फलाश्र्‌ AAA विधीयेत न ह्यशब्दं प्रतीयते । 

११. अपि वाऽऽम्नानसामर्थ्याच्चोदनार्थेन गम्यते, अर्थानां ह्यथंवत्त्वेन वचनानि 
प्रतीयन्ते, अर्थतो ह्यसमर्थानामानन्त्यऽप्यसम्वन्धः, तस्माच््ष त्येकदेश॥ । 

१२. वाक्यार्थश्च गुणार्थवत्‌। १३. तत्सर्वार्थेमनादेशात्‌ । 

१४. एक वा त्रोदनैकत्वात्‌ । १५. स स्वगंः स्यात्‌, सर्वान्‌ प्रत्यविशिष्टत्वात्‌। 

१६. प्रत्ययाच्च। १७. क्रतौ फलार्थवादमङ्गवत्‌ कार्ष्णाजिनि: | 

१८. फलमात्रेयो निर्देशादश्रतौ ह्यनुमानं स्यात्‌ । 

१९. अङ्गे षु स्तुतिः परार्थत्वात्‌ ... 

२०, काम्ये कर्मणि नित्यः स्वर्गो यथा यज्ञाङ्गे क्रत्वर्थः । 

२१. वीते च कारणे नियमात्‌ २२. कामो वा तत्संयोगेन चोद्यते । 

२३. अङ्गे गुणत्वात्‌ । २४. वीते च नियमस्तदर्थम्‌ । 
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२५. 
- फलोपदेशो वा प्रधानशब्दसंयोगात्‌। २७. तत्र सर्वेष्विशेषात्‌ । 

- योगसिद्धिर्वाऽ्थस्थोत्पत्त्यसंयो गित्वात्‌ । 

« समवाये चोदनासंयोगस्यार्थवत्वात्‌ । 

- कालश्रू.तौ काल इति चेत्‌? २३१. न; असमवायात्‌ प्रयोजनेन स्यात्‌ । 
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चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थ: पादः २५ 


सार्वेकाम्यमङ्गकामैः प्रकरणात्‌ । 


. उभयाथेमिति चेत्‌ ? ३३. न; शब्देकत्वात्‌ । 
- प्रकरणादिति चेत्‌ ? ३५. न; उत्पत्तिसंयोगात्‌ । 
- अनुत्पत्तौ तु काल; स्यात्‌ प्रयोजनेन सम्बन्धात्‌ । 


- उत्पत्तिकालविषये कालः स्याद्वाक्यस्य तत्प्रधानत्वात्‌ । 
- फलसंयोगस्त्व चोदितेन स्यादशेषभूतत्वात्‌ । 

- अङ्कानां तूपघातसंयोगो निमित्तार्थः । 

« प्रधानेनाभिसंयोगादङ्गानां मुख्यकालत्वम्‌ | 

„ अप्रवृत्ते तू चोदना तत्सामान्यात्‌ स्वकाले स्यात्‌ ॥ 


इति चतुर्थाध्यायस्य तृतीयः पादः ॥ 
चतुर्थः पादः 


. प्रकरणशव्दसामान्याच्चो l 

. अपि वाङ्गमनिज्याः स्युस्ततो विशिष्टत्वात्‌ । ३. मध्यस्थं यस्य तन्मध्ये । 
. सर्वासां वा समत्वाच्चोदनातः स्यान्न हि तस्य प्रकरणं देशार्थं मुच्यते मध्ये । 
« प्रकरणाविभागे च विप्रतिषिद्धम्‌ हथु भयम्‌ । 

. अपि वा कालमात्रं स्याददर्शनाद्विशेषस्य । 

. फलवद्वोक्तहेतुत्वादितरस्य प्रधानं स्यात्‌ । 

. दधिग्रहो नैमित्तिकः श्र्‌ तिसंयोगात्‌ । 


नित्यश्च ज्येष्ठशब्दात्‌ । १०, सार्वरूप्याच्च | 


. नित्यो वा स्यादर्थवादस्तयोः कर्मण्यसम्बन्धाद्‌ भङ्गित्वाच्चान्तरायस्य। 
- वैश्वानरश्च नित्यः स्यान्नित्यः समानसद्धचत्वात्‌ । 


~ 
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२६ मीमांसासुत्रपाठे 
१३. पक्षे वोत्पन्नसंयोगात्‌ | १४. षट्चितिः पूर्ववत्त्वात्‌ 8 
१२. ताभिश्च तुल्यसंख्यानात्‌ । १६, अर्थवादोपपत्तेश्च । 


१७. एकचितिर्वा स्यादपद़ृक्ते हि चोद्यते निमित्तेन । 
१८. विप्रतिषेधात्ताभिः समानसङ्घयम्‌ । 
१९. पितृयज्ञः स्वकालत्वादनङ्गं स्यात्‌ । 


२०. तुल्यवच्चाप्रसङ्खयानात्‌? । २१. प्रतिषिद्धे च दर्शनात्‌ ९ 
२२. पश्वङ्गं रशना स्यात्तदागमे विधानात्‌ । 

२३. यूपाङ्गम्‌ वा तत्संस्कारात्‌ | २४. अर्थवादश्च तदर्थवत्‌ l 
२५. स्वरुश्राप्येकदेशत्वात्‌ | २६. निष्क्रयश्च तदङ्गवत्‌ । 


२७. AFA वार्थेकर्मत्वात्‌ । २८. भक्त्या निष्क्रयवादः स्यात्‌ ? 
२९. दशंपूर्णमासयोरिज्याः प्रधानान्यविशेषात्‌ । 
३०. अपि वाङ्गानि कानिन्नित्‌ येष्वङ्गत्वेन संस्तुतिः, सामान्यो ह्मभिसम्बन्धः । 
३१. तथा चान्यार्थदर्शनम्‌ | 
३२. अवशिष्टं तु कारणं प्रधानेषु गुणस्य विद्यमानत्वात्‌ ! 
३३. नातुक्तेऽन्यार्थंदशेनं प रार्थेत्वात्‌ | 
३४. पृथकत्वे त्वभिधानयोनिवेशः, श्रुतितो व्यपदेशाच्च, तत्पुनमुंख्यलक्षणं यत्‌ 
फलवत्त्वम्‌, तत्सन्निधावसंयुक्तं तदङ्गं स्यात्‌, भागित्वात्‌ कारणस्याश्चुतश्चा- 
न्यसम्वन्धः | ३५. गुणाश्च नामसंयुक्ता विधीयन्ते नाङ्गे पुपपद्यन्ते । 
३६. तुल्या च कारणश्रृतिरन्ये रङ्गाङ्गिसम्वन्धः । 
३७. उत्पत्ताबभिसम्बन्धस्तस्मादङ्गोपदेशः स्यात्‌ । ३८. तथा चान्यार्थदर्शनम्‌ l 
३९. ज्योतिष्टोमे तुल्यान्यविशिष्टं हि कारणम्‌ । 
४०. गुणानां तूत्पत्तिवाक्येन सम्बन्धात्‌ कारणश्रू तिः, तस्मात्‌ सोमः प्रधान 
स्यात्‌ । ४१. तथा चान्यार्थदर्शनम्‌ ॥ 
इति चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थः पाद, चतुर्थोऽध्यायश्च ॥ 
७ 


१. तुल्यवत्‌ प्रसङ्घयानात्‌-पाठा० | 
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पञ्चमाध्यायस्य प्रथम: पाद; २७ 


अथ पञ्चमोऽध्यायः 
प्रथमः पादः 
भृतिलक्षणमानुपूर्व्यं तत्प्रधानत्वात्‌ । 
अर्थाच्च । ३. अनियमोऽन्यत्र । 


« क्रमेण वा नियम्येत क्रत्वेकत्वे तद्गुणत्वात्‌ । 
„ अशाब्द इति चेत्‌ ? स्याद्वाक्यशब्दत्वात्‌ । 


अर्थकृते वाऽनुमानं स्यात्‌, क्रत्वेकत्वे परार्थत्वात्‌, स्वेन त्वर्थन सम्बन्ध, 
तस्मात्‌ स्वशव्दमुच्यते । ७. तथा चान्यार्थंदशंनम्‌ । 


` प्रवृत्त्या तुल्यकालानां गुणानां तदुपक्रमात्‌ | 

- सवेमिति चेत्‌ ? १०. न; अङक्कृतत्वात्‌ | 

- क्रत्वन्तरवदिति चेत्‌? १२. न; असमवायात्‌ । 

- स्थानाच्चोत्पत्तिसंयोगात्‌ । १४. मुख्यक्रमेण वाऽङ्गानां तदर्थत्वात्‌ | 
` प्रकती तु स्वशब्दत्वाद्‌ यथाक्रमं प्रतीयेत । | 

- मन्त्रतस्तु विरोधे स्यात्‌ प्रयोगरूपसामर्थ्यात्‌ तस्मादुत्पत्ति देश। सः । 

. तद्ृचनात्तु विकृतौ यथाप्रधानं स्यात्‌ । 

- विप्रतिपत्तौ वा प्रक्कत्यन्वयाद्‌ यथाप्रकृति । 

- विकृतिः प्रक्ृतिधमं त्वात्त त्काला स्याद्यथाशिष्टम्‌ । 

- अपि वा क्रमकालसंयुक्ता सद्यः क्रियेत, तत्र विधेरनुमानात्‌ प्रकृतिधर्मलोपः 


स्यात्‌ । २१. कलोत्कषं इति चेत्‌? २२. न; तत्सम्बन्धात्‌ । 


- अङ्गानां मुख्प्रकालत्वाद्यथो क्तमुत्कर्षं स्यात्‌ । 
२४. 3 
- प्रकृत्या कृतकालानाम्‌ । २६. झब्दविप्रतिषेधाच्च । 
२७. 
२८. 

. सान्तपनीया तृत्करषेदरिनहोत्रं सवनवद्‌ वेगुण्यात्‌ । 


तदादि वाऽभिसम्बन्धात्‌, तदन्तमपकर्षे स्यात्‌ । 


असंयोगात्‌ तु ATA तदेव प्रतिकृष्येत | 
प्रासङ्गिकं च नोत्क्षेदसंयोगात्‌ । २९. TSAN | 


प्रबृत्या--पाठा० | 


a 
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३१. अव्यवायाच्च । ३२. असम्बन्धात्तु नोत्कर्षेत्‌ । 
३३. प्रापणाच्च निमित्तस्य । ३४. सम्बन्धात्‌ सवनोत्कर्षेः । 
३५. षोडशी चोक्थ्यसंयोगात्‌ ॥ 


इति पच्चमाध्यायस्य प्रथमः पादः ॥ 


हितीयः पादः 
“१. सन्निपाते प्रधानानामेकँकस्य गुणानां सर्वकर्म स्यात्‌ । 
२. सर्वेषां वैकजातीयं कृतानुपूर्वंत्वात्‌ । ३. कारणादभ्यादुत्तिः १ 


४. मुष्टिकपालावदानाञ्जनाभ्यञजनवपन गावनेषु चैकैकेन । 

५. सर्वाणि त्वेककार्य्यत्वादेषां तद्गुणत्वात्‌ । 

६. संयुक्ते तु प्रक्रमात्‌ तदन्तं \ स्यादितरस्य तदर्थत्वात्‌ । 

७. वचनात्तु परिव्याणान्तमञ्जनादि स्यात्‌ । 

८. कारणाद्वा$्नवसगंः स्यात्‌ यथा पात्रदृद्धि३ । >. 

९. न वा शब्दकृतत्वान्न्यायमात्रमितरदर्थात्पात्रविदृद्धि३ । 
१०. पशुगणे तस्य तस्यापवजँयेत्‌ पश्वेकत्वात्‌ | 
११. देवतेवॅककर्म्यात्‌ | १२. मन्त्रस्य चार्थ वत्त्वात्‌ 1 
१३. नानाबीजेष्वेकमुळूखलं विभवात्‌ । 
qx. विद्ध्वा नियमादानुपूर्व्यस्य तदर्थत्वात्‌ । 
१५. एकं वा तण्डुलभावाद्ध्तेस्त | 
१६. विकारे त्वनूयाजानां पात्रभेदोऽर्थभेदात्‌ स्यात्‌ । 
१७, प्रकृते१ पूर्वोक्तत्वादपूर्वमन्ते स्यान्न ह्यचोदितस्य शेषाम्नानम्‌ । 

१८. मुख्यानन्तय्यंमात्रेयः, तेन तुल्यश्चुतित्वादशब्दत्वात्प्राकृतानां व्यवायः्स्यात्‌ । 
१९, अन्ते तु वादरायणः, तेषां प्रधानशब्दत्वात्‌ । २०. तथा चान्यार्थददाँनम्‌ | 
२१. कुतदेद्यात्तु पूर्वेषां संदेश: स्यात्तेन प्रत्यक्षसंयोगात्‌ न्यायमात्रमितरत्‌ । 
२२. प्राकृताच्च पुरस्ताद्यत्‌ | २३. सन्निपातश्चेत्‌ यथोक्तमन्ते स्यात्‌ ॥ 

इति पश्चमाघ्यायस्य द्वितीयः पादः ॥ 


१. तदङ्ग --प्राठा० | 
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पश्चमाध्यायस्य तृतीयः पाद; २९ 


तृतीयः पादः 

* Rafa: कमंभेदात्‌ पृषदाज्यवत्तस्य तस्योपदिद्येत । 

° अपि वा सवंसङ्घचत्वाद्विकार; प्रतीयेत । 

- स्वस्थानात्तु विवृध्येरन्‌ कृतानुपूरवयत्वात्‌ । 

- समिध्यमानवतीं समिद्धधवर्ती१ चान्तरेण धाय्याः स्युर्यावापृथिव्यो रन्तराले 
समहणात्‌ । ५. तच्छब्दो वा । ६. उष्णिक्ककुभोरन्ते दशंनात्‌ । 
७. स्तोमविवृद्धो बहिष्पवमाने पुरस्तात्पर्यासादागन्तवः स्युः, तथा हि दुष्टं 

द्वादशाहे । <. पर्यास इति चान्ताख्या । 
९. अन्ते वा तदुक्तम्‌ । १०. वचनात्तु द्वादशाहे । 

११. अतद्विकारश्च । १२. तद्विकारेऽप्यपू्वंत्वात्‌ । 

१३. अन्ते तृत्तरयोदंध्यात्‌ । १४. अपि वा गायत्रीवृहत्यनुष्टुप्सु वचनात्‌ । 

१५. ग्रहेष्टिक्रमौपानुवाक्यं सवनचितिशेषः स्यात्‌ । 

१६. क्रत्वर्निशेषो वा चोदितत्वादचोदनानुपूर्वस्य । 1 

१७. अन्ते स्युरव्यवायात्‌ । १८. लिङ्गदर्शनाच्च । 

१९. मध्यमायां तु वचनाद्‌ ब्राह्मणवत्यः । 

२०. प्राग्लोकम्पृणायास्तस्याः सम्पूरणार्थत्वात्‌ | 

२१. KATA कमं, संस्काराणां तदर्थत्वात्‌ । 

२२. अनन्तरं ब्रतं तद्भूतत्वात्‌ । २३. पूर्व च रिङ्गदशंनात्‌ । 

२४. अर्थवादो वाऽधंस्य विद्यमानत्वात्‌ । २५. न्यायविप्रतिषेधाच्च । 

२६. सच्चिते त्वरिनिचिद्युक्तं भ्रापणान्निमित्तस्य । . 

२७. क्रत्वन्ते वा प्रयोगवचनाभावात्‌ । २८. अग्नेः कर्मेत्वनि देशात्‌ । 

२९. परेणाऽऽवेदनाद्दीक्षितः स्यात्‌, सर्वेर्दीक्षाभिसम्बन्धात्‌ । 

३०. इष्ट्यन्ते वा तदर्था ह्यविशेषा्थंसम्बन्धात्‌ । 


७९ AN D 


३१. समाख्यानं च तद्वत्‌ । ə ३२. अङ्गवत्‌ क्रतुनामानुपुव्यम्‌ | 
३३. न वाऽसम्वन्धात्‌ | ३४. काम्यत्वाच्च । 


१. समिद्धवतीं-पाठा० । 


a 
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३५. आनर्थक्यान्नेति चेत्‌? . ३६. स्याइिद्यार्थत्वाद्यथा परेषु सबँस्वारात्‌ । 
३७. य एतेनेत्यग्निष्टोम३ प्रकरणात्‌ । ३८. लिङ्गाच्च । 

३९. अथान्येनेति स्थानां सन्निधानात्‌ । . 

४०. तत्प्रकृतेर्वाऽपत्तिविहारौ हि न तुल्येषुपपद्येते । 

४१. प्रशंसा वा विहरणाभावात्‌ । 

४२. विधिप्रत्ययाद्वा, न ह्यकस्मात्‌ प्रशंसा स्यात्‌ । 


. ४३. एकस्तोमे वा क्रतुसंयोगात्‌ । 


४४. सर्वेषां वा चोदनाविशेषात्‌ प्रशंसा स्तोमानाम्‌ ॥ 
इति पञ्चमाध्यायस्य तृतीय३ पादः ॥ 


चतुर्थः पादः 


१. क्रमको योऽ्थंशब्दाभ्यां श्रुतिविशेषादर्थंपरत्वाच्च | 
२. अवदानाऽभिघारणाऽसादनेष्वानुपु्व्यं प्रवृत्त्या स्यात्‌ । 
३. यथाप्रदानं वा तद्थंत्वात्‌ । ८ 
४. लिङ्गदर्शनाच्च । ५. वचनादिष्टिपूरवत्वम्‌ | 
६. सोमश्चेकेषामग्न्याधेयस्यर्तृनक्ष त्राऽतिक्रमवचनात्‌ तदन्तेनानर्थकं हि स्यातू । 
७. तदरथंवचनाच्च नाविदेषात्तदर्थत्वम्‌ । 
८. अयक्ष्यमाणस्य च पवमानहविषां कालनिर्देशादानन्तर्य्याद्विशङ्का स्यात्‌ । 
९. इष्टिरयक्ष्यमाणस्य, तादर्थ्ये सोमपूर्वत्वम्‌ । 
१०. उत्कर्षाद्‌ ब्राह्मणस्य सोमः स्यात्‌ । 
११. पौणंभासी वा श्रुतिसंयोगात्‌ । 
१२. सवंस्य वैककर्म्यात्‌ | १३. स्याद्वा विधिस्तदर्थत | 
१४. प्रकरणात्तु कालः स्यात्‌ । १५. स्वकाले स्यादविप्रतिषेधात्‌ । 
१६. अपनयो वाऽधानस्य सर्वकालत्वात्‌ । ` 
१७. पोर्णमास्यु्ध्वं सोमात्‌ ब्राह्मणस्य वचनात्‌ । 
१८, एवं शब्दसामर्थ्यात्‌ प्राक्‌ कत्स्नविधानात्‌ । 
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१९. पुरोडाझस्त्वनिदेशे तद्युक्ते देवताभावात्‌ । 
२०. आज्यमपीति चेत्‌ ? २१. न; मिश्रदेवतत्वादैन्द्रारनवत्‌ । 
२२. विकृतेः प्रक्ृतिकाळत्वात्‌ सद्यध्कालोत्तरा विकृतिः तयोः प्रत्यक्ष शिष्टत्वात्‌ । 
२३. ईयहकाल्ये तु यथान्यायम्‌ 1 २४. वचनाद्‌ वैककाल्यं स्यात्‌ । 
२५. सान्नाय्याग्नीषोमीयविकारा ऊर्ध्वं सोमात्‌ प्रकृतिवत्‌ । 
२६. तथा सोमविकारा दशंपुणंमासाभ्याम्‌ ॥ 

इति पः्चमाध्यायस्य चतुर्थ पादः, पश्चमोञ्ध्यायश्च ॥ 

७ 


अथ षष्ठोऽध्यायः 
प्रथमः पादः 
१. द्रव्याणां कर्मसंयोग़ात्‌ गुणत्वेनाऽभिसम्बन्धः | 
२. असाधकं तु तादर्थ्यात्‌ । 
३. प्रत्यर्थ चाऽभिसंयो गात्‌ कमतो ह्यभिसम्बन्धः, तस्मात्‌ कर्मोपदेशः स्यात्‌ । 
४. फलार्थत्वात्‌ कमंण॥ शास्त्रं सर्वाधिकार स्यात्‌ । 
५. aiat श्रुतिसंयोगाद्विधिः कात्स्न्येन गम्यते 1 
६- रिङ्गविशेषनिदेशातु पुंयुक्तमतिश्चायन। । 
७. तदुक्तित्वाच्च दोषश्रुतिरविज्ञाते । 
<. जाति तु बादरायणोऽविशेषात्‌, तस्मात्‌ स्त्र्यपि प्रतीयेत जात्यथंस्याविशि- 
ऽटत्वात्‌ । ९. चोदितत्वाद्‌ यथाश्षुति । 


१०. द्रव्यवत्त्वात्तु पुंसां स्यात्‌ द्रव्यसंयुक्त' क्रयविक्रयाभ्याम्‌, अद्रव्यत्वं स्त्रीणां 
द्रव्य समानयोगित्वात्‌ | 


११. तथा MATATA | १२. तादर्थ्यात्‌ क्ंतादर्थ्यम्‌ | 
१३. फछोत्साहाऽविशेषात्तु | a १४, अर्थेन च समवेतत्वात्‌ | 
१५. क्रयस्य धमंमात्रत्वम्‌ । १६. स्ववत्तामपिं दशयति । 


१७. स्ववतोस्तु वचनादैककम्यँ स्यात्‌ । : १८. लिङ्गदर्शनाच्च । 


a 
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१९, क्रीतत्वात्तु भक्त्या स्वामित्वमुच्यते । 

२०. फलाथित्वात्त्‌, स्वामित्वेनाऽभिसम्बन्धः । 

२१. फलवत्तां दर्शयति 1 - २२. दहृघाधानं च द्वियज्ञवत्‌ ॥ 
२३. गुणस्य तु विधानत्वात्‌ पत्न्या द्वितीयशब्द३ स्यात्‌ । 

२४. तस्या यावदुक्तमाशीब्रेह्मचय्यं मतुल्यत्वात्‌ । 

२५. चातुवंण्येमविशेषात्‌ । 


२६. निदेशाद्वा त्रयाणां स्यादग्न्याघेये ह्यसम्वन्ध: क्रतुषु ब्राह्मणश्रुतिरित्यात्रेय: ॥ 


२७. निमित्तार्थेन वादरिः, तस्मात्‌ सर्वाधिकारः स्यात्‌ । 

२८. अपि वाऽन्याथंदर्शनात्‌ यथाश्रुति प्रतीयेत । 

२९. निर्देशात्त, पक्षे स्यात्‌ । ३०. वैगुण्यान्नेति चेत्‌ ? 

३१. न; काम्यत्वात्‌। ३२. संस्कारे च तत्प्रधानत्वात्‌ । 
३३. अपि वा वेदनिर्देशादपक्षूद्राणां प्रतीयेत । ; 

३४. गुणाथित्वान्नेति चेत्‌ ? 

३५, संस्कारस्य तदथंत्वात, विद्यायां पुरुषश्च तिः । 

३६. विद्यानि्देशान्नेति चेत्‌ ? ३७. अर्वैद्यत्वादभावःःकुर्मणि स्यात्‌ ॥ 
३८. तथा चान्या्थंदशँनम्‌ । 

३९. ब्रयाणां द्रव्यसम्पन्नई कर्मणो द्रव्यसिद्धित्वात्‌ः। 

४०. अनित्यत्वात्त, नैवं स्यादर्थाद्धि द्रव्यसंयोगः । 

४१. अङ्गहीनश्च तद्धर्मा । ४२. उत्पतौ नित्यसंयोगात्‌ t 

४३. अत्र्या्षेयस्य हानं स्यात्‌ । 

४४. वचनादृ -रथकारस्याधानेऽस्य^ सर्वशेषत्वात्‌) । 

४५. न्याय्यो बा कम्मसंयोगात्‌ शूद्रस्य प्रतिषिद्धत्वात्‌ । 

४६. अकमंत्वात्त्‌, नैवं स्यात्‌ । ४७. आनर्थक्यं च संयोगात्‌ १ 

४८. गुणानेति चेत्‌ । . a ४९. उतक्तमनिमित्तत्वम्‌ । 

५०. सोधन्वनास्तु हीनत्वात्‌ मन्त्रवर्णात्‌ प्रतीयेरन्‌ । 


१-१. ०रयाधानस्यासवे०-पाठा० | 
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षष्ठाध्यायस्य द्वितीयः पादः ३२ 


« स्थपतिनिषादः स्यात्‌ शब्दसामर्थ्यात्‌ । ५२. लिङ्गदर्शनाच्च ॥ 
इति षष्ठाध्यायस्य प्रथम। पाद।॥ 


द्वितीयः पादः 


- पुरुषार्थेकसिद्धित्वात्‌ तस्य तस्याधिकारः स्यात्‌ । 

- अपि चोत्पत्तिसंयोगो यथा स्यात्‌ सत्त्वद्शेनम्‌, तथाभावो विभागे स्यात्‌ ४ 
- प्रयोगे पुरुषश्चृतेः यथाकामी प्रयोगे स्यात्‌ । 

- प्रत्यर्थं श्रुतिभाव इति चेत्‌ ? 

. तादथ्य न गुणार्थताऽनुक्तेऽर्यान्तरत्वात्‌ कतुं प्रधानभूतत्वात्‌ । 

. अपि वा कामसंयोगे सम्बन्धात्‌ प्रयोगायोपदिश्येत, प्रत्यर्थं हि विधिश्रुति- 
विषाणावत्‌ । 


- अन्यस्य स्यादिति चेत्‌? ८. अन्यार्थनाभिसम्बन्ध । 
. फलकामो निमित्तमिति चेत्‌? १०. न; नित्यत्वात्‌ । 
- कर्मे तथेति चेत्‌ ? १२. न; समवायात्‌ । 
. प्रक्रमात्‌ तु नियम्येतासम्भवस्य क्रियानिमित्तत्वात्‌ । 
. फलाथित्वाद्वाऽनियमो यथानुपक्रान्ते । 
. नियमो वा तन्निमित्तत्वात्‌ कतुंस्तत्कारणं स्यात्‌ । 
लोके कर्माणि वेदवत्ततोऽधिपुरुषज्ञानम्‌ । 
„ अपराधेऽपि च तैः शास्त्रम्‌ । 
. अझास्त्रात्‌ तुपसम्प्रासि! शास्त्र स्यान्न प्रकल्पकम्‌ । 
तस्मादर्थेन गम्येताप्राप्ते वा शास्त्रमर्थवत्‌ ॥ 


, प्रतिषेधेष्वक्मंस्वात्क्रिया स्यात्‌ प्रतिषिद्धानां विभक्तत्वादकर्मणास्‌ d 


. शास्त्रार्णा त्वथंवत्त्वेन पुरुषार्थो विधीयते, 
तयोरसमवायित्वात्तादर्थ्ये विध्यतिक्रमः। 


२१. तस्मिंस्तु शिष्यमाणानि जननेन प्रवर्तेरन्‌ । 
२२. अपि वा वेदतुल्यत्वादुपायेन प्रवतेरन्‌ । 
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३४ मीमांसासूत्रपाठे 


“२३. अभ्यासे कमंशेषत्वात्‌ पुरुषार्थो विधीयते । : ।: 
२४. तस्मिन्नसम्भवन्नर्थात्‌ । sir 
२५. न कालेभ्य उपदिश्यन्ते । २६. दशनात्‌ काळलिङ्गानाम्‌ । 
२७. काळविधानम्‌ । २८. तेषामौत्पत्तिकत्व।दागमेन प्रवर्तेत । 
“२९. तथा हि लिङ्गदर्शनम्‌ । ३०. तथान्तः क्रतुप्रयुक्तानि । 
३१. आचाराद्‌ गृह्यमाणेषु तथा स्यात्‌ पुरुषार्थत्वात्‌ । 
३२, ब्राह्मणस्य तु सोमविद्याप्रजमृणवाक्येन संयोगात्‌ ॥ 
इति षष्ठाध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥ 
तृतीयः पादः 
4. सर्वशक्तौ प्रबृत्ति; स्यात्‌ तथाभूतोपदेशात्‌ । 
२. अपि वाप्येकदेशे स्यात्‌ प्रधाने qifa त्तिर्गुणमात्रमितरत्‌, तदर्थत्वात्‌ । 
३. तदकर्मणि च दोषः, तस्मात्‌ ततो विशेषः स्यात्‌ प्रधानेना$भिसम्वन्धात्‌ । 
४. कमभिदं तु जैमिनिः, प्रयोगवचनैकत्वात्‌ सर्वेषामुपदेशःस्य़ादिति । 
५. सर्वेस्य व्यपवगित्वादेकस्यापि प्रयोगे स्यात्‌ यथा क्रत्वन्तरेषु । 
६. विध्यपराधे च दशनात्‌ समाप्तेई । ७. प्रायश्चित्तविधानाच्च । 
८. काम्येषु चेवमथित्वांत्‌ । 
९. असंयोगात्तु नैवं स्यात्‌ विधेः शब्दप्रमाणत्वात्‌ । 
"१०. अकर्मणि चाप्रत्यवायात्‌ । 
“११. क्रियाणामाश्चितत्वाद्‌ द्रव्यान्तरे विभागः स्यात्‌ । 
"१२. अपि वाऽव्यतिरेकाद्‌ रूपशव्दाविभागाच्च गोत्ववदैककर्म स्यात्‌ नामधेयं 
च सत्त्ववत्‌ । 
"१३. शरुतिप्रमाणत्वाच्छिष्टाभावे नागमोऽन्यस्याऽशिष्टत्वात्‌ । 
"१४, क्वचिद्विधानाच्च । . १५, आगमो वा चोदनार्थाविशेषात्‌ । 
१६. नियमाथंः क्वचिद्रिधि:। १७. afa तच्चिकीर्षा हि । 
“१८. न देवतारिनिशब्दकङ्रियमन्याथं संयोगात्‌ । १९. देवतायां च तदर्थत्वात्‌ । 
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षष्ठाध्यायस्य चतुर्थः पादः ३% 


२०. प्रतिषिद्धं चाविशेषेण हि तच्छू_तिः । 

२१. तथा स्वामिनः फलसमवायातु फलस्य कर्मयोगित्वात्‌ । 
२२. बहुनां तु प्रदृत्तेऽन्यमागमयेदवगुण्यात्‌ । 

२३. स स्वामी स्यात्‌ तत्संयोगात्‌। 


२४. कमकरो वा भृतत्वात्‌ । २५. तस्मिश्च फलदशनात्‌ । 

२६. स तद्धर्मा स्यात्‌, तत्कमं संयोगात्‌ । 

२७. सामान्यं तच्चिकार्षा हि । २८. निदेशात्तु विकल्पे यठ्ाइत्तम्‌ ॥ 

२९. अशब्दमिति चेत्‌ ? ३०. न; अनङ्गत्वात्‌ | 

३१. वचनाच्च *न्याय्यमभावे तत्सामान्येन प्रतिनिधिरभावादितरस्य । 

३२. न प्रतिनिधौ समत्वात्‌ । ३३. स्यात्‌ धू तिलक्षणे नियतत्वात्‌ + 
३४. न तदीप्सा हि। ३५. मुख्याधिगमे मुख्यमागमो हि तदभावात्‌ ॥ 
३६. प्रृत्तेऽपीति चेत्‌ ? ३७. न; अनथंकत्वात्‌ | 


३८. द्रव्यसंस्कारविरोधे द्रव्यं तदर्थत्वात्‌ | 

३९. अथंद्रव्यविरोधेऽ्थो द्रव्याभावे तदुत्पत्तंद्रॅव्याणासर्थशेषत्वात्‌ | 

४०. विधिरप्येकदेशे स्यात्‌ । 

४१. अपि वाऽर्थस्य शक्यत्वाद्‌ एकदेशेन निवंतेतार्थानामविभक्तत्वाद्‌ गुणमात्र- 
मितरत्तदर्थंत्वात्‌ ॥ 


इति षष्ठाघ्यायस्य तृतीयः पादः N 
चतुर्थः पादः 
१, शेषाद्ृयवदाननाशे स्यात्तदर्थत्वात्‌ । २. निदेशाद्वाऽन्यदागमयेत्‌ ॥ 
३. अपि वा शेषभाजां स्याद्विशिष्टकारणत्वात्‌ । 
४. निर्देशाच्छेषभक्षोऽन्यैः प्रधानवत्‌ | ह 
५. सर्वेर्वा समवायात्‌ स्यात्‌ । ६ ६. निर्देशस्य गुणार्थत्वम्‌ ।' 
७. प्रधाने श्रुतिलक्षणम्‌ । ८. अर्थवदिति चेत्‌ ? ९. न; चोदनाविरोधात्‌ ॥ 


WA HSER 
१. तद्धम्में ०-पाठा० | २. अन्याय्यमिति मु० पाठः | 


~ 
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१०. अर्थसमवायात्‌ प्रायश्चित्तमेकदेशेऽपि । ११, न त्वशेषे वैगुण्यात्तदर्थ हि । 

"१२. स्याद्वा प्रापनिमित्तत्वादतद्धर्मो नित्यसंयोगान्नहि तस्य गुणार्थना- 
नित्यत्वात्‌ । १३. गुणाचाश्च पराथंत्वाद्वचनाद्‌ व्यपाश्रय३ स्यात्‌ । 

१४, भेदार्थमिति चेत्‌ ? १५. शेषभूतत्वात्‌ । १६. kaaa सर्वनाशे स्याद्‌ । 

१७. क्षामे तु सर्वदाहे स्यादेकदेशस्यावजंनीयत्वात्‌ । 

qc. दर्शनादवैकदेशे स्यात्‌ । १९. अन्येन वेतच्छास्त्राद्धि कारणप्रातिः | 

२०. तद्धविश्शव्दान्नेति चेत्‌ ? 

२१. स्यादन्यायत्वादिज्यागामी हविश्शब्दस्तल्लिङ्गसंयोगात्‌ । 


२२. यथाश्रुतीति चेत्‌ ? २३. न; तल्लक्षणत्वादुपपातो हि करणम्‌ । 
२४, होमाभिषवभक्षणं च तद्वत्‌ । २५, उभाभ्यां वा न हि तयोर्धमंशास्त्रम्‌ । 
२६. पुनराधेयमोदनवत्‌ । २७. द्रव्योत्पत्तेर्वोभयोः स्यात्‌ । 


२८. पञ्चशरावस्तु द्रव्यश्षुतेः प्रतिनिधिः स्यात्‌ । 

२९. चोदना वा द्रव्यदेवत्ञाविधिरवाच्ये हि । 

३०. स प्रत्यामनेत्‌ स्थानात्‌ । ३१. अङ्गविधिर्वा निमित्तसंयोगात्‌ । 
३२. विशवजित््वप्रदृत्ते भावः कर्मणि स्यात्‌ । सी 

३३. निष्क्रयवादाच्च । ३४. वत्ससंयोगे ब्रतचोंदना स्यात्‌ । 
३५. कालो वा उत्पन्नसंयोगात्‌ यथोक्तस्य^ । 

३६. अर्थापरिमाणाच्च । ३७. वत्सस्तु धुतिसंयोगात्तदद्ध स्यात्‌ । 
३८. कालस्तु स्यादचोदना । ३९. अनर्थकश्च कमंसंयोगे | 
Xo. अवचनाच्च स्वशब्दस्य । ४१. काळर्चेत्‌ सन्नयत्पक्षे तल्लिङ्गसंयोगात्‌ । 
४२. कालाथंत्वादोभयोः प्रतीयेत । ४३. प्रस्तरे शाखाश्रयणवत्‌ | 
४४४. काळविधिर्वोभयोविद्यमानत्वात्‌ । ४५. अतत्संस्का रार्थत्वाच्च । 
४६. तस्माच्च विप्रयोगे स्यात्‌ । ४७. उपवेषश्च पक्षे स्यात्‌ ॥ 


इति षष्ठाध्यायस्य चतुर्थः पादः ॥ 


१. क्वचिन्नास्ति । - 
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पन्चसः पादः 
१. अभ्युदये कालापराधादिज्याचोदना स्यात्‌, यथा पञ्चशरावे । 


२. अपनयो वा विद्यमानत्वात्‌ । ३. तद्रूपत्वाच्च शब्दानाम्‌ । 
४. आतः्चनाभ्यासस्य दशनात्‌ । ५. अपूर्वंत्वाद्विधानं स्यात्‌ । 
६. पयोदोषात्‌ पश्चशरावेऽदुष्टं हीतरत्‌ । ७. सान्न्याय्येऽपि तथेति चेत्‌ ? 


८. न; तस्यादुष्टत्वादविशिष्टं हि कारणम्‌ । ९. लक्षणार्था श्वतश्रुति; । 
१०. उपांशुयागेऽवचनाद्‌ यथाप्रकृति । ११. अपनयो वा प्रबृत्या यथेतरेषाम्‌ । 
१२. निरुप्ते स्यात्तत्संयोगात्‌ । १३. प्रवृत्ते वा प्रापणान्निमित्तस्य । 
‘१४. लक्षणमात्रमितरत्‌ । १५. तथा चान्याथंदर्शनम्‌ । 

१६. अनिरुप्तेऽभ्युदिते प्राकृतीभ्यो निवेपेदित्याइमरथ्यस्तण्डुळभूतेष्वपनयात्‌ । 
१७. व्यूध्वंभारभ्यस्त्वालेखनस्तत्कारित्वाद्‌ देवतापनयस्य | 

१८. विनिरुप्ते न मुष्टीनामपनयस्तद्गुणत्वात्‌ । 

१९. अप्राकृतेन हि संयोगस्तत्स्थानीयत्वात्‌ | 


२०. अभावाध्चेतरस्य स्यात्‌ । २१. सान्नास्यसंयोगान्न सन्नयतः स्यात्‌ । 
२२. ओषधसंयोगाद्‌ वोभयो । 

२३. वेगुण्यान्नेति चेत्‌ ? २४. न; अतत्संस्कारत्वात्‌ । 

२५. साभ्युत्याने विश्वजित्क्रीते विभागसंयोगान्‌ । 

२६. प्रबृत्ते वा प्रापणाश्चिमित्तस्य । २७. आदेशार्थतरा श्रुति३ । 


“२८. दीक्षापरिमाणे यथाकाम्यविशेषात्‌ । २९. द्वादशाहस्तु छिङ्गात्‌ स्यात्‌ । 
३०. पौणंमास्यामनियमोऽविशेषात्‌। २१. आनन्तर्यात्‌ तु चत्री स्यात्‌ । 


३२. माघी वैकाष्टकाश्चुतेः | ३३. अन्या अपीति चेत्‌ ? 
३४. न; भक्तित्वादेपा हि लोके । ३५. दीक्षापराधे चानुग्रहात्‌ । 
३६. उत्थाने चानुप्ररोहात्‌ । ३७. अस्यां च सर्वेरिङ्गानि । 


“३८. दीक्षाकालस्य झिष्टत्वादतिक्रमे नियतानामनुत्क्षंः प्राप्तकालत्वात्‌ । 
३९. उत्को वा दीक्षितत्वादविशिष्टं हि कारणम्‌ । 
४०. तत्र प्रतिहोमो न विद्यते, यथा पूर्वेषाम्‌ । 
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४१. कालप्राधान्याच्च । . ४२. प्रतिषेधाच्चोध्व॑मव्भृथादिष्टे४ ७ 
४३. प्रतिहोमश्चेत्‌ सायमग्निहोत्रप्रभृतीनि हूयेरन्‌ । 
४४. प्रातस्तु षोडशिनि। ४५, प्रायश्चित्तमधिकारे सववत्र दोषसामान्यात्‌ ॥ 


४६. प्रकरणे वा शब्दहेतुत्वात्‌ । ४७. अतद्विकारश्च । 

४८. व्यापन्नस्याप्सु गतौ यदभोज्यमार्य्याणां तत्‌ प्रतीयेत । 

४९. विभागश्च तेः प्रायचित्तं यौगपद्ये न विद्यते । 

५०. स्याद्वा प्राप्तनिभित्तत्वात्‌ कालमात्रमेकम्‌ । 

५१. तत्र विप्रतिषेधाद्विकल्पः स्यात्‌ । 

५२. प्रयोगान्तरे वोभयानुग्रहः स्यात्‌ । ५३. न चैकसंयोगात्‌ । 
५४, पौर्वापर्य्य पूवं दौबल्यं प्रक्कतिवत्‌ । 

५५. यद्युद्गाता जघन्यः स्यात्‌ पुनर्यज्ञे सर्ववेदसं दद्याद्‌ यथेतरस्मिन्‌ ॥ 
५६. अहर्गणे यस्मिन्नपच्छेदस्तदावतेत कर्मपृथक्त्वात्‌ ॥ 


इति षष्ठाध्यायस्य पञ्चमः पाद; 1) 
षष्ठ: पादः 


« सन्निपातेऽवेगुण्यात्‌ प्रकृतिवत्‌ तुल्यकल्पा यजेरन्‌ । 
« वचनाद्वा शिरोवत्‌ स्यात्‌ । ३. न वाऽनारभ्यवादत्वात्‌ । 
४. स्याद्वा यज्ञार्थत्वा दोदुम्वरीवत्‌ । ५, न तत्प्रधानत्वात्‌ । 
६. ओऔदुम्बर्य्या३ परार्थेत्वात्कपालवत्‌ । - ७. अन्येनापीति चेत्‌ ? 
८. न; एकत्वात्तस्थ चानधिकारात्‌ शब्दस्य चाविभक्तत्वात्‌ । 
९. सच्चिपातातु निमित्तविघातः स्याद्‌ वृहद्रथन्तरवद्विभक्तशिष्टत्वातु 
वसिष्ठनिवेत्ये । 
१० अपि वा इत्स्नसयोगादविघातः प्रतीयेत स्वामित्वेनाभिसम्बन्धात्‌ । 
११. साम्नोः क्मंबुद्धचेकदेशेन संयोगे ग्रुणत्वेनाभिसम्बन्धः, तस्मात्तत्र विघातः | 
स्यात्‌। १२. वचनात्तु द्विसंयोगः, तस्मादेकस्य पाणित्वम्‌ । 
१३. अर्थाभावात्तु नैबं स्यात्‌ । 
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१४. अर्थाना*च विभक्तत्वाद्‌ न--तच्त्र:तेन सम्वन्प्ष:-]-- 
१५. पाणः प्रत्यद्धभावादसम्वन्ध३-प्रतीयेत:। | ; 
१६. सत्राणि सर्वेवर्णानामविशेषात्‌ । १७; लिद्धदर्शेनाच्च । 


१८. ब्राह्मणानां. वेतरयोरात्विज्याभावात्‌ । 1 
१९. वचनादिति चेत्‌ ? २०. न; स्वामित्वं हि. विधीयते । 


२१. गाहँपते वा स्यातामविप्रतिषेधात्‌ । २२. न वा-कल्पविरोधातू । 

२३. स्वामित्वादितरेषामहीने लिङ्गदर्शनम्‌ ।  _ | । 
२४. वासिष्ठानां वा ब्रह्मत्वस्य नियमात्‌ । २४. सर्वेषां वा प्रतिप्रसवात्‌ । 
२६. विश्वामित्रस्य होत्रनियमाद्‌ भूगुशुनकवसिष्ठानाम्‌ अनधिकारः । 

२७. विहारस्य प्रभुत्वादनरतींामपि स्यात्‌ । २८. सारस्वते च दर्शनात । ` 
२९. घ्रायर्चित्तविधानाच्च । ` . . ३०, साग्नीनां वेष्टिपु्वत्वात्‌ । 
३१. स्वार्थेन च प्रयुक्तत्वात्‌ । l ३२. सञ्चिवाप च दशयति । 

३३. जुह्वादीनामभ्रयुक्तत्वात्‌ सन्देहे यथाकामी प्रतीयेत । 

३४. अपि वाऽन्यानि पात्राणि साधारणानि कुर्वीरन्‌  विप्रतिपेधाच्छास्त्र- 


कृतत्वात्‌ । ३५. प्रायश्चित्तमापदि स्यात्‌ । _ 
३६. पुरुषकल्पेन वा विकृतौ कतृं नियमः ,स्याद्यज्ञस्य तद्गुणत्वादभावादितरान्‌ 
प्रत्येकस्मिन्तधिकारः स्यात्‌ । ३७. लिद्धाच्चेज्याविशेषवत्‌ । 


३८. न वा संयोगपृथक्त्वाद्‌ गुणस्येज्याप्रधानत्वादसंयुक्ता हि चोदना । 
३९. इज्यायां तद्गुणत्वाद्विेषेण नियम्येत ॥ 
इति षष्ठाध्यायस्य षष्ठः पादः।। 
सप्तमः पादः 

१. स्वदाने सर्वमविशेषात्‌ । २. यस्य वा प्रभुः स्यादितरस्याऽराक्यत्वात्‌ ॥ 

३. न भूमिः स्यात्‌ सर्वान्‌ प्रत्यविशिष्टत्वात । 

४, अकार्म्यंत्वाच्च ततः पुनविशेषः स्यात्‌ । i 

५. नित्यत्वाच्चानित्येर्नास्ति सम्बन्धः। ६. शूद्रश्च ध्मेशास्त्रत्वात्‌ । 

Yo Ho सं०: शर 
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७. दक्षिणाकाले यत्स्वं तत्प्रतीयेत तद्दानसंयोगात्‌ । 

८. अशोषत्वात्तदन्तः स्यात्‌ कर्मेणो द्रव्य सिंद्धित्वात्‌ । 

९. अपि वा शेषकमं स्यात्‌ क्रतो; प्रस्यक्षशिष्टत्वांत्‌ । 
१०. तथा चान्यार्थेदशेनस्‌ । ११. अशेषं तु समञ्जसादानेन शेषकर्म स्यात्‌ । 
१२. नादानस्य नित्यत्वात्‌ । ` ह 
१३. दीक्षासु तु विनिर्देशादक्रत्वर्थेन संयोगस्तस्मादविरोधः स्यात्‌ । 
१४, अहगेणे च तद्धर्मा स्यात्‌ सर्वेषामविशेषात्‌ । ` 


१५. द्वादशशतं वा प्रकृतिवत्‌ । . १६. अतदगुणत्वात तु नैवं स्याद्‌ । 
१७. लिङ्गदशेनाच्च । | .१८. विकारः .सन्नुभयतोऽविशेषात्‌ । 
१९. अधिकं वा प्रतिप्रसवात्‌। २०, अनुग्रहाच्च पादवत्‌ 1 
२१. मपरिमिते* शिष्टस्य सङ्घचाप्रतिषेधस्तच्छु_तित्वात्‌ । 
२२. कल्पान्तरं वा तुल्यवत्प्रसङ्कघानात्‌। २३. अनियमोऽविशेष्ात्‌ । 
२४, अधिकं.वा स्याद्‌ बह्वर्थेत्वादितरेषां सन्निधानात्‌ । 

५, अर्थवादश्च तद्वत्‌ । ` 
२६. परकृतिपुराकल्पं चर मनुष्यधमंः स्यादर्थाय ह्यनुकीत्तेनम्‌ । 
२७. तद्युक्ते च प्रतिषेधात्‌ । २८. निर्देशाद्वा aad: स्यात्‌ पः्चावत्तवत्‌। 
२९. विधौ तु वेदसंयोगादुपदेशः स्यात्‌ । 
३०. अर्थवादो वा विधिशेषत्त्ात्तस्मान्नित्यानुवादः स्यात्‌ । 
३१. सहल्नसंवत्सरं तदायुषामसम्भवात्‌ मनुष्येषु । 
३२. अपि वा तदघिकारान्मनुष्यधमंः स्यात्‌ । 
३३. नासामर्थ्यात्‌ | ३४. सम्बन्धादर्शनात्‌ । 


३५. स कुलकल्पः स्यादिति काऽर्णाजिनिरेकस्मिन्नसम्भवात्‌ । 
३६. अपि वा ङृत्स्नसंयोगादेकस्यैव प्रयोग; स्यात्‌ । 
३७. विप्रतिषेधात्तु गुण्यन्यतरः स्यादिति लौबुकायनः । 


१. अपरिमाणे-पाठा० 1 
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संवत्सरो विचालित्वात्‌ । ३९, सा प्रकृति स्यादधिकारात्‌ ।. 

अहानि वाऽभिसंख्यत्वात्‌॥ ` | peri 

इति षष्ठाध्यायस्य सप्तम: पादा ॥ 


अष्टमः पाद 


इष्टिपूवंत्वादक़तुशेषो होमः संस्कृतेष्वरिनिषु स्यादपूर्वो$प्याघानस्य सर्वेः 
शेषत्वात्‌। ' ' २. इष्टत्वेन तु संस्तवश्चतु्होत्‌ नसंस्कृतेषुः दर्शयति । 


उपदेशास्त्वपूर्वंत्वात्‌ । ` - ४. स सर्वेषामविशेषात्‌। ` - 
अपि वा क्रत्वभावादनाहिताग्ने रशेषभूतनिर्दे शः । i 
जपो वा$नग्तिसंयोगात्‌ । 

इष्टित्वेन तु संस्तुते होम . स्यादनारभ्याग्निसंयोगादितरेषामवाच्यत्वात्‌ | 


उभयोः पितृयज्ञवत्‌ । ९. निर्देशो वाञ्नाहिताग्नेरनारभ्याग्निसंयोगात्‌ । 
. पितृयज्ञे संयुक्तस्य पुनवंचनम्‌ । ११. उपनयन्नादधीत होमसंयोगात्‌ । 
, स्थपतीष्टिवल्लौकिके वा विद्याकर्मानुपरु्वेत्वात्‌ । 

. आधानं च भार्यासंयुक्तम्‌ । 

, अकर्म चो्घ्वंमाधानात्तत्समवायो हि कर्मभिः । 

. श्राद्धवदिति चेत्‌ ?` १६. न; श्रुतिविप्रतिषेधात्‌ । 

, सर्वार्थंत्वाच्च पुत्रार्थो न प्रयोजयेत्‌ । s 
, सोमपानात्तु प्रापणं द्वितीयस्य तस्मादुपयच्छेत्‌ । 

. पितृयज्ञे तु दर्शनात्‌ प्रागाधानात्‌ प्रतीयेत । 

, स्थपतीष्टिः प्रयाजवदग्न्याधेयं प्रयोजयेत्तादर्थ्याच्चापढ्ज्येत । 

, अपि वा लछौकिकेअनौ स्यादाधानस्यासवंशेषत्वात्‌ । 

- अवकीर्णिपशुश्च तद्वदाधानस्याप्राप्तकालत्वात्‌ । 

. उदगयनपूर्वेपक्षाहःपुण्याहेषु देवानि स्मृतिरूपान्याथेंदशनात्‌ | 

, अहनि च कर्म्मेसाकल्यम्‌ । २५. इतरेषु तु पित्र्याणि । 

, याच्नाक्रयणमविद्यमाने लोकवत्‌ । २७. नियतं वाथेवत्त्वात्‌ स्यात्‌ । 
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तथां भक्षप्रेषाच्छादनसज्ञतहोमद्वेषम्‌ | 
अनर्थकं त्वनित्यं स्यात्‌ । ३०. पशुचोदनायामनियमोऽविशेषात्‌ ॥ 


छागो वा मन्त्रवर्णात्‌ । . ३२. न चोदनाविरोधात्‌। 
आर्षेयवदिति चेत्‌ ? ३४. न; तत्र ह्यचोदितत्वात्‌ । | 
नियमो वैकार्थ्य॑ ह्यथंभेदाद भेदः पृयक्त्वेनाभिधानात्‌ । | 


“अनियंमो वार्थान्त्रत्वादन्यत्वं व्यतिरेकशब्दभेदाभ्याम्‌ । 
रूपाल्लिङ्गाच्च | ३८. छागे न कर्माख्या रूपलिङ्गाभ्याम्‌ ॥ 


ख्पान्यत्वान्न जातिशब्दः स्यात्‌-। ४०. विकारो नोत्पत्तिकत्वात्‌ः। 
स नैमित्तिकः पशोर्गुणस्याचोदितत्वात्‌ । 


जातेर्वा तत्प्रायवचनार्थवत्त्वाभ्याम्‌ ॥ 


इति षष्ठाध्यायस्याष्टमः पादः, समासतश्च षष्ठोऽध्यायः ॥ 


७ 
अथ सत्तमोऽध्यायः ` ` ` 
प्रथमः पादः Ne 
श्रृतिप्रेमाणत्वाच्छेषाणां मुख्यभेदे यथाधिकारं भावः स्यातु । 
उत्पत्त्यर्थाविभागाद्वा सत्त्ववदैकधर्म्यं स्यात्‌ ` 


चोदनाशेषभावाद्वा तद्भेदाद्वधवतिष्ठेरन्‌ ' उत्पत्तेर्गुणभूतत्वात्‌ | 


सत्त्वे लक्षणसंयोगात्‌ सार्वत्रिकं प्रतीयेत । 
अविभागात्तु नैवं स्यात्‌ । ६. agia च विप्रतिषिद्धम्‌ । 


उत्पत्तौ विध्यभावाद्वा चोदनायां प्रवृक्ति: स्यात्‌, ततश्च कमंभेदः स्यात्‌ । 
यदि वाऽप्यभिधानवत्‌ सामान्यात्‌ सर्वेधमंः स्यात्‌ । 

aa त्वविभक्तत्वा्तया स्यादभिधानेषु पूर्वंवत्त्वात्‌ प्रयोगस्य, कर्मणः 
शब्दभाव्यत्वाद्विभागाच्छेषाणांमप्रदरत्तिः स्यात्‌ । ; 
स्मृतिरिति चेतु ? ११. न; पुर्ववत्त्वात्‌ । | 


Fr "ए छक छठका 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१२. 
१२: 
१४, 
१६. 


१८. 
२०. 
२२. 
२३. 


HDT _0 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सप्तमाध्यायस्य; द्वितीय: पादः ४३ 


अर्थस्य शब्दभाव्यत्वात्‌ प्रकरणनिवन्धनाच्छव्दादेवान्यत्र भावऽस्यात्‌ । 
समाने$पूर्वेवत्त्वादुत्पन्नाधिकारः स्यात्‌ । , 
श्येनस्येति चेत्‌ ? १५. न; असन्निधानात्‌ । 
अपि वा यद्यपुर्वत्वादितरदधिकाथे ज्योतिष्टोमिकाद्दिधेस्तद्वाचकं समानं 
स्यात्‌ । . _ १५. पञ्चसञ्चरेष्वर्थवादातिदेशः सन्निधानात्‌ । 
सवँस्य वैकशब्द्यात्‌ । | १९. लिङ्गदर्शनाच्च । 
विहिताम्नानान्नेति चेत्‌ ? २१. न; इतरा्थंत्वात्‌ । 
एककपालैन्द्रार्नौ च तद्ृत्‌। ` 
एककपाछानां वैश्वदेविकः प्रक्ृतिराग्रयणे सवंहोमापरिवृत्ति द्शनादवभृथे 
च सकृद्‌ ढयवदानस्य वचनात्‌।। 

इति सप्तमाध्यायस्यः प्रथमः; पाद®॥ 


faata: पाद; 


, साम्नोऽभिधानशब्देन प्रबृत्ति: स्याद्यथाशिष्टस्‌ । 
, शब्दैस्त्वर्थं विधित्वादर्थान्तरेऽप्रदृत्तिः स्यात्‌ पृथगभावांत्‌ क्रियाया ह्यंभि- 


सभ्वन्धः 
३. स्वार्थे वा स्यात्प्रयोजनं क्रियायास्तदङ्गभावेनोपदिश्येरन्‌ । 
"४. शंब्दमात्रमिति चेत्‌ ? 2 ९५. न; औत्पत्तिकत्वात्‌ । 
६. शास्त्रं चैवमनर्थक स्यात्‌।  ७,स्वरस्येति चेत्‌? ' . 
८. न; अर्थाभावाच्छू तेरसम्ब्न्धः । ˆ ` Fr 
९. स्वरस्तूत्पत्तिषु स्यान्मात्रावर्णाविभक्तत्वात्‌ । 
१०. लिङ्गदशंनाच्च । ११. अश्षुतेस्तु विकारस्योत्त रासु यथाश्रुति । 


-१२. शब्दानां चासामञ्जस्यम्‌ । | 


१३ 
१४ 


4१३. 


अपि तु कर्मशब्द; स्याद्भावोऽेः प्रसिद्धग्रहणत्वाद्विकारो ह्यविशिष्टो३त्यै; । 
अद्रव्यं चापि हश्यते । ० 

तस्य च क्रिया ग्रहणार्था, नानार्थेषु विरूपित्वादर्थो ह्यासामलौकिको 
विधानात्‌ । १६. तस्मिन्‌ संज्ञाविशेषा: स्युविका रपृथक्त्वात्‌ | 


a 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


` -मीमांसासूत्रपाठे 


. योनिशस्याञ्च तुल्यवदितराभिविधीयन्ते । 


अयोनौ चापि हृश्यतेऽतथायोनि । १९. ऐकाध्य नास्ति वेरूप्यमिति चेत्‌ ? 


. स्यादर्थान्तरेष्वनिष्पत्तेयंथा पाके ^ । 
. शब्दानाच सामञ्जस्यम्‌ ॥ 


इति सप्तमाध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥ 
तृतीयः पादः 


« उक्तं क्रियाभिधानं तच्छ maaa विधिप्रदेशः स्यात्‌ । 
' अपुर्वे वापि भागित्वात्‌ । ३. नाम्नस्त्वौत्पत्तिकत्वात्‌ । 
« प्रत्यक्षाद्‌ गुणसंयोगात्‌ क्रियाभिधानं स्यात्‌ तदभावेऽप्रसिद्धं स्यात्‌ t 


अपि वा सत्रकमंणि गुणाथॅषा श्रुतिः स्यात्‌। . 
विश्वजिति स्वपृष्ठे तत्पूर्वकत्वात्‌ ज्यौतिष्टोमिकानि . -पृष्ठानि, अस्ति क 


पृष्ठशब्द३ | ७. षडहाद्वा तत्र हि चोदना: । ८.:लिङ्गाच्च ।' 
 उत्पन्नाधिकारो ज्योतिष्टोमः । १०. दृयोविधिरिति चेत्‌ ? 
, न; व्यथंत्वात्सवंशव्दस्य । १२. तथावभूथः सोमात्‌ t 


“ प्रकृतेरिति चेतु ? १४. न; भक्तित्वात्‌ । १५. लिङ्गदर्शनाच्च । 
- द्रव्यादेशे तद्द्रव्यं ` श्रुतिसंयोगात्‌ पुरोडाशस्त्वनादेणे तत्प्रकृतित्वात्‌ । 


- गुणविधिस्तु न ग्रह्णीयात्‌, समत्वात्‌ । १८. निर्मेन्थ्यादिषु चैवम्‌ ॥ 
` प्रणयनं तु सौमिकमवाच्यं हीतरत्‌ । 
„ उत्तरवेदिप्रतिषेधश्च तद्वत्‌ । २१. प्राकृतं वाऽनामत्वात्‌ ॥ 


- परिसङ्घचार्थ श्रवणं गुणार्थमर्थवादो वा। 
« प्रथमोत्तमयोः प्रणयनमुत्तरवेदिविप्रतिषेधात्‌ । 
. मध्यमयोर्वा गत्यर्थवादात्‌ । 

. औत्तरवे दिकोऽनारभ्यवादप्रतिषेधः । : 


१. लोके-पाठा० | 
२. तद्द्रव्यः-पाठा० | 
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२६. स्वरसामेककपालामिक्षं च लिङ्गदशंनात्‌ । 
२७. चोदनासामान्याद्वा । २८. कमंजे कमं यूपवत्‌ । ` ; 
२९. रूपं वाश्लेषभूतत्वात्‌1 २०, विशये लौकिक स्यात्‌, सर्वाथंत्वात्‌ । 
३१. न वैदिकमर्थनिदेशात्‌। २२. तथोत्पत्तिरितरेषां समत्वात्‌ । 
३३. संस्कृतं स्यात्‌ तच्छब्दत्वात । 
३४. भक्त्या वाऽयज्ञदोषत्वाद्‌ गुणानाम मिधानत्वाद्‌ । 
३५, कमणः पृष्ठशब्दः स्यात्‌ तथाभुतोपदेशात्‌ । 
३६. अभिधानोपदेशाद्वा विप्रतिषेधात्‌ द्रव्येषु पृष्ठशब्दः स्यात्‌ । 
इति सप्तमाध्यायस्य तृतीयः पादः ॥ 
चतुर्थः पादः 

१, इतिकतव्यताविधेयंजतेः पुवेवत्त्वम्‌ । 

२. स लौकिकः स्याद्‌ हष्टप्रवृत्तित्वात्‌ । ३. वचनात्तु ततोऽन्यत्वम्‌। 

४. लिङ्गेन वा नियम्येत लिङ्गस्य तद्गुणत्वात्‌ । | 

५, अपि वाऽन्यायपु्वत्वाद्चत्र नित्यानुवादवचनानि स्युः । 

६. मिथोविप्रतिषेधाच्च गुणानां यथार्थकल्पना स्यात्‌ । 

७. भागित्वात्तु नियम्येत गुणानामभिधानत्वात्सम्बन्धादभिधानवद्‌ यथा धेनुः 

किशोरेण । ८. उत्पत्तीनां समत्वाद्वा यथाधिकारं भावः स्यात्‌ । 

९. उत्पत्तिशेषवचनं च विप्रतिषिद्धमेकस्मिन्‌ । 
१०. विध्यन्तो वा प्रक्ृतिवच्चोदनायां प्रवर्तेत; तथा हि लिङ्गदशनम्‌ । 
११. लिङ्गृहेतुत्वादरिङ्गे लोकिकं स्यात्‌ । 
१२. लिङ्गस्य पूर्ववत्त्वाच्चोदनाशब्दसामान्यादेकेनापि निरूप्येत यथा स्थाली- 

पुलाकेन । 

१३. द्वादशाहिकमहगेणे तत्प्रकृतित्वादेकाहिकमधिकागमात्तदाख्यं स्यादेकाहवत्‌ । 
१४. लिङ्गाच्च । १५. न वा" क्रत्वभिघानादधिकानामशब्दत्वम्‌ । 
१६. लिङ्ग सङ्खातध्मंः स्यात्तदर्थापत्तेद्रव्यवत्‌ | 
१७ न वार्थधमंत्वात्‌ सङ्कातस्य गृणत्वात्‌ । 
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१८. अर्थात्तेद्रेव्येषु धर्मलाभः स्यात्‌ 1 १९. प्रवृत्त्यां नियतस्य लिङ्गदर्शनम्‌ । 
२०. विहारदर्शनं विशिष्टस्यानारभ्यवादानां प्रकृत्यथंत्वात्‌. । 

* इतिं सप्तमाध्यायस्य चतुर्थः पादः, समासतश्च सपमोःध्याय: ॥ 

- ८ ७ ७ द्र — 
अथ. अष्टमोऽध्यायः 
प्रथसः पादः 


१, अथ विशेषलक्षणम्‌। | '२. यस्य लिङ्कमर्थसंयोगादभिधानवत्‌ । 
३. प्रवृत्तित्वादिष्टेः सोमे प्रवृत्तिः स्यात्‌ । 
४. लिङ्गदर्शनाच्च ! ५. कृत्स्तविधानाद्वाऽपूरव॑त्वम्‌ । 
६. सुगभिधारणाभावस्य च नित्यानुवादात्‌ । फेज कफ 
७. विधिरिति चेत्‌ ? ८. न; वाक्यशेषत्वात्‌ । 
९. शङ्कूते चानुपोषणात्‌ । - १०. दशेनमैष्टिकानां स्यात्‌ । 
११. इष्टिषु दशपूर्णमासयोः प्रवृत्ति: स्यात्‌ । 
१२. पशौ च लिङ्गदर्शनात्‌ । ४१३ दैक्षस्य चेतरेषु । 


१४. -ऐकादशिनेषु-सौत्यस्य द्वैरशन्यस्य दर्शनात्‌ । 

१५. तरप्रबृत्तिर्गेणेषु स्मात्‌ प्रतिपशु यूपदर्शनात्‌ -। 

१६. अव्यक्तासु तु सोमस्य । १७. गणेषु द्वादशाहस्य । 
१८. गव्यस्य-च तदादिषु । १९. निकायिनां च पूर्वस्योत्तरेषु प्रबृत्तिः स्यात्‌ । 
२०. कर्मणस्त्वप्रबृत्तित्वात्फळनियमकतृ समुदायस्यानन्वयस्तद्बन्धनत्वात्‌ । 
२१.-प्रबृत्तौ चापि तादर्थ्यात्‌ । २२ अश्रू तित्वाच्च । 

२३. गुणकामेष्वाञ्रितत्वात्‌ प्रबृत्ति; स्यात्‌ । २४. निदृत्तिर्वा कर्मभेदात्‌ । 
२५. अपि वाऽतद्विकारत्वात्‌ क्रतवर्थत्वात्‌ प्रवृत्ति: स्यात्‌ । 

२६. एककर्मणि विकल्पोऽविभागो हि चोदनैकत्वात्‌ । 

२७. लिङ्गसाधारण्याद्विकल्पः स्यात्‌ । 

२८. ऐकार्थ्याद्वा नियम्गेत पूर्वंवत्त्वाद्‌ विकारो हि। 
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२९. अश्र्‌ तित्वान्नेति चेत्‌ ? ` di, P ik aaa शी. 


३१. तथा चान्यार्थदर्शनम्‌ । ` 
३२. विप्रतिपत्तौ हविषा नियम्येत कमे णस्तदुपाख्यत्वात्‌ । 
३३. तेन च कमंसंयोगात्‌ । ३४. गुणत्वेन देवताश्र्‌तिः । 


३५. हिरण्यमाज्यधर्म, तेजस्त्वात्‌? “ “३६. धर्मानुगरहाच्च । ` 

३७. औषधं वा 'विशदत्वात्‌'। 1३८. चरुशब्दाच्च । 

३९; तस्मिञ्च श्रपणश्रू ते: । 2४०. मधूदके दर व्यसामान्यात्‌' पंयोविकारः स्यात्‌ । 
४१. आज्यं वा वर्णेसामान्यात्‌ । - ~ ४२, धर्मानुग्रहाच्च । 


"४३. पुर्वस्य चाविशिष्टत्वात्‌ । 


इति अष्टमाध्यायस्य प्रथमः पादः ॥ 
द्वितीय: पादः . न 
१. वाजिनेपु सोमपूर्वत्वं' सौत्रा मर्ण्या च ग्रहेषु ताच्छन्यात्‌ । ` 
२, अनुवषट्का राच्च | 7 -. ३. समुपहूय भक्षणाच्च । 
४. क्रयणश्रपणपुरोरुगुपयामग्रहणासादनवासोपनहनश्च तद्वत्‌ । 
५. हविषा वा नियम्येत तद्विकारत्वात्‌ । 


६. प्रशंसा सोमशब्दः। ` ` ७; वंचनानीतराणि 1 ` 

८. व्यपदेशश्च तद्ृत्‌।  : ९. पशुपुरोडाशस्य च लिङ्गदर्शनम्‌ । 
१०. पशुः पुरोडाशविकारः स्याद्‌ देवतासामान्यात्‌ । 
११, प्रोक्षणाच्च | 4 १२. फ्य्येरिनकरणाच्च । 


"१३, सान्नाय्यं वा तत्प्रभवत्वात्‌ | १४, तस्य च पात्रदर्शनात्‌ । 

"१५, दध्नः स्यान्मुतिसामान्यात्‌ । १६. पयो वा कालसामान्यात्‌ । 
१७. पश्चानन्तर्यात्‌। ` १८, द्रवत्वं चाविशिष्टम्‌ | 

"१९. आमिक्षोभयभाव्यत्वादुभयविकारः स्यात्‌ । 

२०. एकं वा चोदनैकत्वात्‌ । २१. दधिसङ्धातसामांन्यात्‌ । 

"२२, पयो वा तत्प्रधानत्वाल्लोकवद्‌ दध्नस्तदर्थंत्वात्‌ । २३, धर्म्मानुग्रहाच्च । 


` 
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२४. सत्रमहीनश्च द्वादशाहस्तस्योभयथा प्रबृत्ति रैककर्म्यात्‌ । ` . 
२५. अपि वा यजतिश्र्‌तेरहीनभूतप्रदृत्तिः स्यात्प्रक्ृत्या तुल्यशब्दत्वात्‌ । 
२६. द्विरात्रादीनामैकादशरात्रादहीनत्वं यजतिचोदनात्‌ । 
२७. त्रयोदश्षरात्रादिषु सत्रभ्ूतस्तेष्वासनोपायिच्योदनात्‌। २८, लिङ्गाच्च । 
२९. अन्यतरतोऽतिरात्रत्वात, पदच्चदशरात्रस्याहीनत्गं कुण्डपायिनामयनस्य छ 
तद्भूतेष्वहीनत्वस्य दशनात्‌ । ३०. अहीनवचनाच्च | 
। ३१. सत्रे वोपायिचोदनात्‌। ; ३२. सत्ररिङ्गञ्च दशयति ॥ 


इति अष्टमाध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥ 
तृतीयः पादः 

१. हविगंणे परमुत्तरस्य देशसामान्यात्‌ । 
२. देवतया वा नियम्येत शब्दवत्त्वादितरस्याश्र्‌ तित्वात्‌ । 
३. गणचोदनायां यस्य लिङ्गं तदाढृत्तिः 'प्रतीयेताग्नेयवत्‌ । 
४. नानाहानि वा सङ्कातत्वात्‌ प्रदृत्तिलिङगेन चोदनात्‌ । 
५, तथा चान्यार्थदशनम्‌। ६. कालाभ्यासे च बादरिः, कर्मभेदात्‌ । 
७, तदावृत्ति तु जैमिनिरह्वामप्रत्यक्षसंख्यत्वात्‌ । 
८. संस्थागणेषु तदभ्यासः प्रतीयेत कृतलक्षणग्रहणात्‌ | 
९. अधिकाराद्वा प्रक्ृतिस्तद्विसिष्टा स्यादभिधानस्य तन्निमित्तत्वात्‌ । 


१०. गणादुपचयस्ततप्रक्ृतित्वात्‌। ११. एकाहाद्वा तेषां समत्वात्‌ स्यात्‌ । 
१२. गायत्रीषु प्राक्ृतीनामवच्छेद। प्रकृत्यधिकारात्‌ संख्यात्वादरिनष्टोमवद- 
ब्यतिरेकात्तदाख्यत्वम्‌ । १३. तन्नित्यवच्च पृथकूसतीषु तद्वचनम्‌ ।' 


१४, न विशतो दशेति चेत्‌ ? १५. ऐकसङ्खपमेव स्यात्‌ । 

१६. गुणाद्वा द्रव्यशब्दः स्यादसरवंविषयत्वात्‌। १७, गोत्ववच्च समन्वयः 
१८. सङ्ख्यायारच शब्दवत्त्वात्‌ । ८ १९. इतरस्याश्रतित्वाच्च । 
२०. द्रव्यान्तरे निवेशादुक्थ्यलोपैविशिष्डं स्यात्‌ । २१. अशास्त्रलक्षणत्वाच्च l 


१. अपि-पाठा० | 


Fr 
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२२, उत्पत्तिनामधेयत्वाद भक्त्या पृथक सतीषु स्यात । 

२३. वचनमिति चेत्‌ ? ` २४, यावदुक्तम्‌ | 

२५. अपूर्वं च विकल्पः स्याद्यदि सङ्घयाविधानम्‌ | ` ' 

२६. ऋणग्गुणत्वान्नेति चेत्‌ः? .. २७. तथा पूर्वंवति स्यात्‌ । 
२८. गुणावेशश्च सर्वत्र । २९. निष्पन्नग्रहणान्नेति चेत्‌ ? 
३०. तथेहापि स्यात्‌ । Pr 
३१. यदि वाऽविषये नियमः प्रकृत्युपवन्धाच्छन्देष्वपि^ प्रसिद्ध। स्यात्‌ । 

३२. दृष्ट: ग्रयोग इति चेत्‌ ? ` ३३, तथा शरेष्वपि । 

३४. भक्त्येति चेत? . ३५. तथेतरस्मिन्‌ । 

३६. अर्थस्य चासमास्तत्वात्‌ न तासामेकदेशे स्यात्‌ ॥ 


इति अष्टमाध्यायस्य तृतीयः पाद। ॥ 


चतुथः पादः 
१, दविहोमो यज्ञाभिधानं होमसंयोगात्‌ । 
२. स लौकिकानां स्यात्‌ कतुंस्तदास्यत्वात्‌ । 
३. सवेषां वा दशंनाद्वास्तुहोमे । ४. जुहोतिचोदनायां वा तत्संयोगात्‌ ॥ 
५. द्रव्योपदेशाद्वा गुणाभिधानं स्यात्‌ । . भि दे की 
३. न लौकिकानामाचारग्रहणत्वाच्छब्दवतां चान्यार्थविधानात्‌ । . `` 


७. दशंनाच्चान्यपात्रस्य | ८, तथाग्निहृविषो३ । 

९, उत्तश्चा्थंसम्बन्धः | १०. तस्मिन्‌ सोमः प्रवर्तताव्यक्तत्वात्‌ | 
११. न वा स्वाहाकारेण संयोगाद्वषट्कारस्य च निदेशात्तनत्रे तेन विप्रतिषेधात्‌ ।' 
१२. शब्दान्तरत्वात्‌ । १३. लिङ्गदर्शनाच्च | 
१४, उत्तराथंस्तु स्वाहाकारो यथा साप्तदस्यं तत्राविभ्रतिषिद्धा पुनः प्रदृत्ति- 

लिङ्गदर्शनात्‌ पशुवत्‌ । ; 
१५. अनुत्तरार्थो वाञ्थेवत्त्वादानर्थक्याद्धि" प्राथम्यस्योपरोधः स्यात्‌। `` 
१. ०शरेष्वपीति पाठा० | २. प्राकृतस्येति पाठा० । 


` 
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१६. न प्रकृतावपीति चेत्‌ ? “१७, उक्तं समवांये पारदोबंल्यम्‌ । 

१८. तच्चोदना वेष्टे: प्रेदृत्तित्वाद्विधिः स्यात्‌ । : 

“१९, शब्दसामर्थ्याच्च। . २०. लिङ्गदर्शनाच्च । 

२२१. तत्राभावस्य हेतुत्वात्‌, गुणार्थे स्याददशंनम्‌ | २२. विधिरिति चेत्‌:? 

“२३. न वाक्यशेषत्वात्‌ गुणार्थं च समाधानं नानात्वेनोपपद्यते । 

२४. येषां वाऽपरयोहोमस्तेषां स्यादविरोधात्‌.। 

२५. तत्रौषधानि चोद्यन्ते, तानि स्थानेन गम्ये रन्‌ । ` . 

२६. रिङ्जाद्वा शेषहोमयो३ ।.: २७. प्रतिपत्ती तु ते भवतस्तस्मादतद्विकारत्वम्‌ । 

२८. सन्निपाते विरोधिनामप्रवृत्ति।. प्रतीयेत, . विध्युत्पत्तिव्यवस्थानादर्थस्यापरि- 
णेयत्वात्‌ वचनादतिदेशः स्यात्‌ ॥ 


इति अष्टमाध्यायस्य चतुथं पादः, अष्टमाध्यायश्च LA 
७ . 
अथ नवमोऽध्यायः .. 
प्रथमः पादः 


“१. यञ्चकमं प्रधानं तद्धि चोदनाभूत' तस्य द्रव्येषु संस्कारस्तरप्रयुक्तस्तदथत्वात्‌। 
“२. संस्कारे युज्यमानानां तादर्थ्यात्तत्प्रयुक्तं स्यात्‌ । 
5३. तेन त्वर्थेन यज्ञस्य संयोगाद्‌ धर्मसम्बन्धस्तस्मा्यज्ञप्रयुकतं स्यात्‌, संस्का- 
_ रस्य तदर्थत्वात्‌ । ४. फलदेवतयोशच । ५. न चोदनातो हि ताद्‌गुण्यम्‌ । 
“६, देवता वा प्रयोजयेदतिथिवद्‌ भोजनस्य तदर्थत्वात्‌ । 
७. आ्थेपत्याच्च | . ८ ततदच तेन सम्वन्धः । 
९. अपि वा शब्दपुर्वेत्वाच्चज्ञकम प्रधानं स्याद्‌ गुणत्वे देवताश्रतिः । 
-१०. अतिथौ तत्प्रधानत्वमभावः कर्मणि स्यात्तस्य प्रीतिप्रधानत्वात्‌ । 
-११. ब्रव्यसङ्कथाहेतुसमुदायं वा श्र्‌तिसंयोगात्‌ । क 
१२. अर्थेकारिते चं द्रव्येण न व्यवस्था स्यात्‌ । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


नवमाऽध्यायृस्य प्रथमः पाद: ५१. 


१३. अर्थो वा .स्यास्प्रयोजन मितिरेषामचोदनात्तस्य च गुणभूतत्वात्‌ ।. . - | 
१४. AAGA शात्‌ । १५. तत्मयुक्तत्वं च धर्म्मस्य सर्वाविषयस्वम्‌ । 
१६, तद्युक्तस्येति चेत्‌ ? १७, न; अश्रू तित्वात्‌ । १८. अधिकारादिति चेत्‌ ? 


१९. तुल्येषु नाधिकारः स्यादचोदितश्च सम्बन्धः, पृथक्‌ सतां यज्ञार्थनाभिसम्ब-, 


न्धस्तस्माच्चज्ञप्रयोजनम्‌ । प १ 
२०, देशबद्धमुपांशुत्वं तेषां स्यात्‌-श्व तिनिर्देशात्तस्य-च-तत्र-भावात..। ८ 
२१. यज्ञस्य वा तत्संयोगातू।. . - .. - - २२, अनुवादश्च-तदर्थ्त्‌.। . 


३. प्रणीतादि तथेति चेत्‌ ? - ५-२४. न; यज्ञस्थाश्र्‌ तित्वात्‌ ॥ 
२५. तद्दे शानां वा सद्धातस्याचोदितत्वात्‌ । 
२६. अग्निधमेः प्रतीष्टकं सङ्चातात्पौणँमासीवत्‌ । 


२७, अन्नेर्वा स्याद्‌ द्रव्यैकत्वादितरासां तदर्थत्व्रात्‌ । 
२८. चोदनासमुदायात्तु पोणंमास्यां तथा स्यात्‌ । 


२९, पत्नीसंयाजान्तत्वं सर्वेषामविशेषात्‌ । ३०. लिङ्गाद्वा प्रागुत्तमात्‌ t 

३१. अनुवादो वा दीक्षा यथा नक्तं संस्थापनस्य । 

३२. स्याद्वा$नारभ्यविधानादन्ते लिङ्गविरोधात्‌। . . 

३३. अभ्यासः सामिधेनीनां प्राथम्यात्‌ स्थानधर्मः स्यात्‌ । _ 

३४. इष्ट्यावृत्तौ प्रयाजवदावर्तेतारम्भणीया | 

३५. सकृद्वाऽऽरम्भसंयोगात्‌ एकः पुनरारम्भो यावञ्जीवप्रयोगात्‌ | 

३६. अर्थाभिधानसंयोगान्मन्त्नेषु शेषभावः स्यात्तत्राचोदितमप्राप्तम्‌, चोदिताः 
भिधानात्‌ । ३७. ततश्चावचनं तेषामितरार्थ भ्रयुज्यते ।. 


३८. गुणश्चव्दस्तथेति चेत्‌ ? ३९. न; समवायात्‌ । 

४०. चोदिते तु परार्थत्वाद्विधिवदविकारः स्यात्‌ । 

४१, विकारस्तत्प्रधाने स्यात्‌। ४२. असंयोगात्तदर्थेषु तद्विशिष्टं प्रतीयेत ७ 
४३. कर्माभावादेवमिति चेत्‌ ? ४४, न; परार्थत्वात्‌ । 

४५. लिङ्गविशेषनिर्देशात, समानविधानेष्वप्राप्ता सारस्वती स्त्रीत्वात्‌ । 

४६. पश्चभिपरानाद्वा तद्धि चोदनाभूत पुंविषयं पुनः पशुत्वम्‌। 
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४७, विशेषो वा तदर्थेनिर्देशात्‌। ' ४८. पशुत्वं चैकशब्दयात्‌" । 

"४९: यथोक्तं वा सन्निधानात्‌ । ` 

५०. आम्नातादन्यदधिकारे वतनाद्विकारः स्यात्‌ । 

५१. द्वैधं वा तुल्यहेतुत्वात्‌ सामान्याद्विकल्पः स्यात्‌ । 

५२. उपदेशाच्च साम्नः। ५३. नियमो वा श्र तिविशेषादितरत्‌ साप्तदश्यवत्‌ । 
4Y. अप्रमाणाच्छन्दान्यत्वे तथाभूतोपदेशः स्यात्‌ । l 

५५. यत्स्थाने वा तद्गीतिः स्यात्‌ पदान्यत्वप्रधानत्वात्‌ । ` 


«६. गानसंयोगाच्च । ५७. वचनमिति चेत्‌ ? ` ५८. न; तत्प्रधानत्वात्‌ । 


इति नवमाध्यायस्य प्रथम: पादः ॥ 


द्वितीय) पादः 


१. सामानि मन्त्रमेके स्मृत्युपदेशाभ्याम्‌ । २. तदुक्तदोषम । 
३. कर्म वा विधिलक्षणमु । ४. qeni वचनात्‌ पाकयज्ञवत्‌ | 
५, तत्राविप्रतिषिद्धो द्रव्यान्तरे व्यतिरेकः प्रदेशश्व ॥। 
६. शब्दार्थेत्वात्तु नैवं स्यात्‌ । ७. पराथंत्वाच्च शब्दानाम्‌ । 
८, असम्बन्धश्च कमणा शब्दयोः पृथगथंत्वात्‌ । 
९, संस्कारश्चाप्रकरणेऽर्निवत्‌ स्यात्‌ प्रयुक्तत्वात्‌ । 
१०. अकार्य्यत्वाच्च शब्दानामप्रयोगः प्रतीयेत । 


११. आश्षितत्वाच्च * । १२, प्रयुज्यत इति चेत्‌ ! 
१३. ग्रहणार्थं प्रयुज्येत । १४. तृचे स्यात्‌ श्र तिनिर्देशात्‌ । 
१५, शब्दा्थंत्वाद्विकारस्य | : १६. दशयति च। 


१७. वाक्यानां तु विभक्तत्वातु प्रतिशब्दं समाप्ति: स्यात्‌, संस्कारस्य तदर्थं- 
त्वात्‌ । १८. तथा चान्याथंदशंनम्‌ । १९. अनवानोपदेशश्च तद्वत्‌ | 

२०. अभ्यासेनेतरा RN । २१. तदभ्यासः समासु स्यात्‌ | 

२२. लिङ्गदशनाच्च । २३. नैमित्तिकं तृत्तरात्वमानन्तर्यात्‌ प्रतीयेत । 


१. एकश्चन्दादिति पाठा० । ` २. अथुतत्वाच्चेति पाठा० । 


~ 
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नवमाध्यायस्य द्वितीय: पाद: पुड 
२४. ऐकार्य्याच्च तदभ्यासः। २१. प्रागाथिक मीक 
२६. स्वे च । : छ २७. प्रगाथे च। 


२८. रिङ्भदर्शेनाव्यतिरेकाच्च | .. .. २९ अथकत्वाद्‌ विकल्पः स्यात्‌ । 


३०. अर्थेकत्वाद्विकल्पः स्याद्‌, ऋक्सामयोस्तदर्थ्वात्‌ । 
३१, वजनाद्विनियोगः स्यान्‌ । 


२. सामप्रदेशे विका रस्तदपेक्ष स्याच्छास्त्रङृतत्वात्‌ । 

३३. वर्ण तु वादरिर्येथाद्रव्यं ्रव्यव्यतिरेकात्‌ । 

३४. स्तोभस्यैके द्रव्यान्तरे. निदृत्तिमुग्वत्‌ । i त 

३५. सर्वातिदेशस्तु सामान्याल्लोकवद्विकारः स्यात्‌। ~, . | 

३६. अन्वयचापि दशयति । ३७. amaan । 

३८. अन्वयो वाथंवादः स्यात्‌ । - 

३९. अधिकच faia जैमिनिः स्तोभशव्दत्वात । 

४०. धर्मस्यार्थकृतत्वाद्‌ -द्रव्यगुणविकारव्यतिक्रमप्रतिषेधे . चोदनानुबन्धसम, 
वायात्‌।  . . ४१. तदुत्पत्तस्तु निबृत्तिस्तत्कृतत्वात्‌ स्यात्‌ । 

४२. आवेद्येरन्वाथवत्वात्संस्कारस्य तदर्थत्वात्‌ । 

४३. आख्या चैवं तदावेशाद विकृतौ स्यादपूर्वत्वात्‌ । 

४४. परार्थे त्वर्थंसामान्यं संस्कारस्य तदर्थत्वात्‌ । . 

४५. क्रियेरन्‌ वार्षनिढ तेः । ४६. एकाथंत्वादविभागः स्यात्‌ । 

४७. निर्देशाद्वा व्यवतिष्ठेरनु । 

४८. अप्राकृते तद्विकाराद्विरोघाद्‌ व्यवतिष्ठेरन्‌ । 

४९. उभयसाम्नि चँवमेकार्थापत्तेः। . 

५०, स्वार्थ्वाद्वा व्यवस्था स्यात्‌ प्रकृतिवत्‌ । - 

५१. पार्वणहोमयोस्त्वप्रदत्तिः समुदायार्थसंयोगात्तदभीज्या हि । 

५२. कालस्येति चेत्‌? ५३. न;'अप्रकरणत्वात्‌। ५४: मन्त्रबर्णाच्च | 


१. परार्थेन-पाठा० | 


`a 
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५५. तदभावेऽग्निवदिति चेत्‌ ? ५६. न; आधिकारिकृत्वात्‌ ।. 
५७. उभयोरविशेषात्‌ । कट ५८. यदभीज्या वा तद्विषयौ । 
९, प्रयाजेऽपीति चेत्‌ ? | ६०. न; अचोदितत्वात्‌ | 


इति नवमाध्यायस्य द्वितीयः पादः N 


तृतीयः पादः 
१, प्रकृतौ यथोत्पत्तिवचनमर्थानां तथोत्तरस्यां ततौ प्रत्कृतित्वादर्थ चाकार्यत्वत्‌ l 


२. लिङ्गदर्शनाच्च । ` ___ ३. जातिनैमित्तिकं ययास्थानम्‌ । 
४. अविका रमेकेऽनार्थेत्वात्‌ । ५. छिङ्गदशँनाच्च । 
६. विकारो वा तदुक्तहेतुः । _ “७. लिङ्ग मन्त्रचिकीर्षार्थेम्‌ । 


८. नियमो वोभयभागित्वात्‌ ॥ 

९. लौकिके दोषसंयोगादपद्क्ते हि चोद्यते निमित्तेन प्रकृतौ स्यादभागित्वात्‌? ` 
१०. अन्यायस्त्वविकारेणाहष्टप्रतिघातित्वादविशेषाच्च तेनास्य । 

१. विकारो वा तदर्थत्वात्‌ । 
१२. अपि `त्वन्यायसम्बन्धातू प्रकृतिवत्‌ परेष्वपि यथार्थं स्यात्‌। 

३. यथार्थ त्वन्यायस्याचोदितत्वात्‌। ' १४. छन्दसि तु यथाहष्टम्‌ । 
१५. विप्रतिपत्तौ विकल्पः स्यात्‌ संमत्वाद्‌, गुणें त्वन्यायकंल्पनेकदेशत्वात्‌। - 
१६. प्रकरणविशेषाच्च । १७. अर्थाभावात्तु नैवं स्याद्‌. गुणमात्रमितरत्‌ # 
१८. द्यावोस्तथेति चेत्‌ ? ` १९. न; :उत्पत्तिशब्दत्वात्‌ । 
२०. अपूर्वं त्वविकारोऽप्रदेशात्‌ प्रतीयेत । २१. विकृतौ चापि तद्वचनात्‌ ४ 
२२. अध्षिगुः सवनीयेषु तद्ृत्समानविधानारचेत्‌। | 
२३. प्रतिनिधौ चाविकारात्‌ । २४. अनाम्नानादशव्दत्वमभावाच्चेतरस्य स्यात्‌ l 
२५. तादर्थ्याद्वा तदाख्यं स्यात्‌ संस्का ररविशिष्टत्वात्‌ । 
२६. उक्तश्च तत्त्वमस्य । २७. संसगिषु चार्थस्यास्थितपरिमाणत्वात्‌ । 
२८. लिङ्गदशेनाच्च । २९. एकधेत्येकसंयोगादभ्यासेनाभिधानं स्यात्‌ ॥ 
३०, अविकारो वा.बहूनामेककर्मवत्‌। ° 


१. असवंविषयत्वाद--इत्यधिक: पाठः क्वचित्‌ । 
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सङृत्त्वं त्वैकध्यं स्यादेकत्वात्त्वचो$नभिप्रेतं तत्प्रकृतित्वात्‌ , परेष्वभ्यासेन 
विद्वृद्धाव भिध्षानं स्यात्‌ । 

मेधपतित्वं स्वामिदेवतस्य समवायात्‌ सवंत्र च प्रयुक्तत्वात्तस्य चान्यायः 
निगदत्वात्‌ सवंत्रेवाविकारः स्यात्‌ । 


+ अपि वा द्विसमवायोऽर्थान्यत्वे यथासंख्यं प्रयोगः स्यात्‌ । . .. 


स्वामिनो वैकशव्द्यादुत्कर्षो देवतायां स्यात्पत्त्यां द्वितीयशब्दः स्यात्‌ । 
देवता तु तदाशीष्ट्वान्‌ सम्प्रापतत्वात्‌ स्वाभिन्यनथिका स्यात्‌ । 
उत्सर्गाच्च भक्त्या तस्मिन्‌ पतित्वं स्यात्‌ । 
उत्कृष्येतैक्संयुक्तो द्विदेवते सम्भवात्‌ । 
एकस्तु समवायात्त तस्य तल्लक्षणत्वात्‌.। 
संसगित्वाच्च तस्मात्‌ तेन विकल्पः स्यात्‌ । 
एकत्वेऽपि गुणानपायात्‌। ४१. नियमो वा बहुदेवते विकारः स्यात्‌। 
विकल्पो वा प्रकृतिवत्‌ । 
अर्थान्तरे विकारः स्याद्‌ देवतापृथक्त्वादेकाभिसमवायात्‌ स्यात्‌ ॥ 
इति नवमाध्यायस्य तृतीयः पादः ॥ 

चतर्थ पादः 
षड़विशतिरभ्यासेन पशुगणे तत्प्रकृतित्वाद गुणस्य प्रविभक्तत्वादविकारो हि 
तासामकात्स्न्येनाभिसम्वन्धो विकारान्न समासः स्यादसंयोगाच्च सर्वाभिः । 


अभ्यासेऽपि तथेति चेत्‌? ३. न; गुणादथङ्ृतत्वाच्च । 
समासेऽपि तथेति चेत्‌ ? ५. न; असम्भवात्‌ । 
स्वाभिश्च वचन प्रकृतौ तथेह स्यात्‌ । 
चङ्क्रीणा तु प्रधानत्वात्‌ समासेनाभिधानं स्यात्‌ प्राधान्यमध्रिगोस्त 
द्थंत्वात्‌ । ८. तासां च कृत्स्तवचनात्‌ । 
अपि त्वसन्निपातित्वात्‌ पतनीबदाम्नातेनाभिधानं स्यात्‌ । 
. विकारस्तु प्रदेशत्वाद्यजमानवत्‌ । ११ अपूर्वेत्वात्तथा पत्त्याम्‌ । 
ष० सू० सं०: ६ 


` 
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१२. आम्नातस्त्वविकारात्‌ सङ्घघासु सर्वगामित्वात्‌ । 


१३. सद्भचा त्वेयं प्रधानं स्याद्र ङ्क्रयः पुनः प्रधानम्‌ । 

१४, अनाम्नातवचनमवचनेन हि वङ्क्रीणां स्यान्निर्देशः । 

१५. अभ्यासो वाऽविकारात्‌ स्यात । 

१६. पशुस्त्वेवं श्रधानं स्यादभ्यासस्य तन्निमित्तत्वात्‌ तस्मात्समासशब्द। स्यात्‌ । 
१७. अश्वस्य चतुस्त्रिशत्‌ तस्य वचनाद्‌ वैशेषिकम्‌ । 

१८. तत्‌ प्रतिषिध्य प्रकृतिनियुज्यते सा चतुस्त्रिशद्वाच्यत्वात्‌ । 

१९. ऋगवा स्यादाम्नातत्वादविकल्पश्च न्याय्यः । 

२०. तस्यां ठु बचनादैरवत्‌ पदविकारः स्यात्‌ । 

२१. स्ंप्रतिषेधो वाऽसंयोगात्‌ पदेन स्यात्‌ । 

२२. बनिष्ठ्सन्निधानादुरूकेण वपाभिधानम्‌ । 

२३. 'प्रवासाऽस्यभिधानम्‌ । २४. वाहुप्रशंसा वा । 

२५. शयेन-शला-कश्यप-कवषो रु-स्रेकपणष्वाक्ृतिवचनं प्रसिद्धसन्चिघानात्‌ । 
२६. कात्स्त्यै वा स्यात्तथाभावात्‌ । २७. अध्रिगोशच तदर्थत्वात्‌ । 

२८. प्रासङ्भिके प्रायदिचित्तं न विहते परार्थत्वात्तदर्थं हि विधीयते । 

२९. धारणे च परार्थत्वात्‌ । ३०. कियार्थत्वादितरेषु कमं: स्यात्‌ । 

३१. न तूत्पन्ने यस्य चोदनाऽप्राप्तकालत्वात्‌ । 

३२. प्रदानदर्शनं श्रपणे तद्धमंभोजनार्थत्वात्‌ संसर्गाच्च मधूदकवत्‌ । 

३३. संस्कारप्रतिषेधश्च तद्वत्‌ । ३४. तत्प्रतिषेधे च तथाभूतस्य वर्जनात्‌। 
३५. अधर्मेत्वमप्रदानात्‌ प्रणीतार्थे विधानादतुल्यत्वादसंसर्ग: । 

३६. परो नित्यानुवादः स्यात्‌ । ३७. विहितप्रतिषेधो वा । 

३८. वर्जने गुणभावित्वात्‌ तदुक्तप्रतिषेधात्‌ स्यात्‌ कारणात्‌ केवलाशनम्‌ । 
३९. ब्रतधर्माच्च लेपवत्‌ । ४०. रसप्रतिषेधो वा पुरुषधमंत्वात्‌ । 

४१. अभ्युदये दोहापनयः सधर्मा स्यात्‌ प्रवृत्तत्वात्‌ । 

४२. श्वृतोपदेशाञ्च । ४३. अपनयो वार्थान्तरे विमानाच्चरुपयोवत्‌ । 
४४. लक्षणार्था म्गतश्रू तिः । ४५. श्रपणानां त्वपुर्वत्वात्प्रदानार्थ विधानं स्यात्‌ । 
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दशमाध्यायस्य प्रथमः पादः ye 
४६. गुणी वा श्रपणार्थत्वात्‌ । ४७. अनिदेशाच्च | 
८. श्र,तेश्च तत्प्रधानत्वात्‌ । ४९. अर्थवादश्च तदर्थवत । 


५०. संस्कारं प्रति भावाच्च तस्मादथ^ प्रधानं स्यात्‌ । 

५१. पर्येरिनकृताना मुत्सगे तादर्थ्येमुपधानवत्‌ । 

५२. शेषप्रतिषेधो वाऽर्थाभावादिडान्तवत । 

५३. पूर्ववत्त्वाच्च शब्दस्य संस्थापयतीति चाप्रवृत्ते नोपपद्यते । 

५४. प्रवृत्ते यज्ञहेतुत्वात, प्रतिषेधे संस्काराणामक्म स्यात तत्कारितत्वाद यथा 
प्रयाजप्रतिषेधे ग्रहणमाज्यस्य । 

५५, क्रिया वा स्यादवच्छेदादकमे सबंहानं स्यात्‌ । 

५६. आज्यसंस्थाने प्रतिनिधिः स्यात्‌ द्रव्योत्सर्गात | ५७. समाप्तिवचनात्‌ । 

५८. चोदना वा कर्मो्सर्गादन्यैः स्यादवि शिष्टत्वात । 

५९. अनिज्यां च वनस्पते) प्रसिद्धां तेन दशं यति । 

६०. संख्या तद्देवतत्वात्‌ स्यात्‌ ॥ 


इति नवमाध्यायस्य चतुर्थः प।दः, नवमोऽध्यायदच्च ॥ 


AA दशमोऽध्यायः 


प्रथमः पादः 

१. विधेः प्रकरणान्तरेऽतिदेशात्‌ सर्वेकर्म स्यात्‌ । 

२. अपि वाऽभिधानसंस्कारद्रव्यम्थ क्रियेत तादर्थ्यात्‌ । 

३. तेषामप्रत्यक्षवि शिष्टत्वात्‌ । 

४. इष्टिरा रम्भसंयोगादङ्गभुतान्तिवतेतारम्भस्य प्रधानसंयोगात्‌ । 

५. प्रधानाच्चान्यसंयुक्तात्‌ सर्वारम्भान्तिवर्तेतानङ्गत्वात्‌ । 

६. तस्यां तु स्यात्‌ प्रयाजवत्‌ । ७, न वाङ्गभूत्वात्‌ । ८. एकवाक्यत्वाच्च । 
1. तस्मादप्य०-पाठा० । 
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९. कमं च द्रव्यसंयोगार्थमर्थाभावान्निवर्तेत तादथ्य श्रूतिसंयोगात t 
१०. स्थाणौ तु देशमात्रत्वादनिबृत्तिः प्रतीयेत । 
११. अपि वा शेषभूतत्वात्‌ तत्संस्कारः प्रतीयेत । 


१२. समाख्यानं च तद्वत्‌ । १३. मन्त्रवर्णश्च तद्वत्‌ ॥ . 
१४ प्रयाजे च तन्न्यायात्‌ । १५. लिङ्गदशंनाच्च । 

१६. तथाज्यभागारिनरपीति चेत्‌ ? ` १७. व्यपदेशाद्‌ देवतान्तरम्‌ ९ 
१८. समत्व,च्च । १९. .पशावपोति चेत, ? 

२०. न; तद्भूतवचनात, | २१. लिङ्गदशंनाच्च । 


२२. गुणो वा स्यात, कपालूवद्‌ गुणभूतविकाराच्च | 

२३. अपि वा शेषभूतत्वात्संस्कारः प्रतीयेत स्वाह्मकारवदङ्गानामर्थंसंयोगात, 0 

२४, बृद्धवचनं ' च विप्रतिपत्तौ तदर्थत्वात, । 

२५. गुणेऽपीति चेत, ? २६. नासंहानात्‌ कपालवत्‌ । 

२७. ग्रहाणाश्च सम्प्रतिपत्तौ तद्वचनं TRATT, । 

२८ ग्रहाभावे च तद्वचनम्‌ । २९. देवतायाश्च हेतुत्वं प्रसिद्धं तेन दशयति । 

३०. अविरुद्धोपपत्तिरर्थापत्तेः श्वतवत गुणभूतविकारः स्यात, । 

३१. स दर्थः स्यादुभयोः श्र्‌ तिभूतत्वाद्विप्रतिपत्ता तादर्थ्याद्विकारत्वमुक्तंः 
तस्यार्थवादत्वस्‌ । ३२. विभ्रतिपत्तौ तासामाख्याविकारः स्यात, । 

३३. अभ्यासो वा प्रयाजकदेकदेशोऽन्यदेवत्यः । 

३४. चरुहेविविका र: स्यादिज्यासंयोगात,। ३५. प्रसिद्वग्रहणत्वाच्च | 


३६. ओदनो वाऽन्नसंयोगात, | ` ३७. न; दृचर्थत्वात | 
३८. कपालविकारो वा विषयेऽर्थोपपत्तिभ्याम्‌ । 

३९. गुणमुख्यविशेषाच्च । ४०, तच्छ तौ चान्यहविष्ट्वात, । 
४१. लिङ्गदशँनाच्च । ४२. ओदनो वा प्रयुक्तत्वात्‌ । 
४३. अपूर्वव्यपदेशाच्च | ४४. तथा च लिङ्गदशनम्‌ ५ 


४५. स कपाछे प्रकृत्या स्यादन्यस्य चाश्चुतित्वात्‌ । 


१. व्यृद्ध०-इत्यपि पाठः। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१० 6 दन १० Kw: 


-ð 
-0 


१२. 
१२. 
१५. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


दशमाध्यायस्य दवितीयः पादः पर्‌ 


- एकस्मिन्‌ वा विप्रतिषेधात्‌ । र 
« न वार्झ्थान्तरसंयोगादपूपे पाकसंयुक्तं घारणार्थं चरी भवति तत्रार्थात 


पात्रलाभः स्यादनियमोऽविशेषात्‌ । ४८. चरौ वा छिङ्गदशेनात्‌ । 


« तस्मिन्‌ पेषणमर्थेलोपात्‌ स्यात्‌ । ५०. अक्रिया' वा अपूपहेतुत्वात्‌ । 
« पिण्डार्थत्वाच्च संयवनम्‌ । ५२. संवपनःच्च तादर्थ्यात्‌ । 

- सन्तापनमधःश्रपणार्थत्वात्‌ | ५४. उपधानं च तादर्थ्यात्‌ । 

५५. 
. तथाश्वज्वलनम्‌ । ५८. व्युद्धृत्यासादनं च प्रकृतावश्रुतित्वात्‌ 1। 


पुथुइलक्ष्णे ` वाइनपूपत्वात्‌* । ५६. अभ्यूह्चोप रिपाकार्थत्वात्‌3 । 


इति दशमाध्यायस्य प्रथम: पाद: ॥ 
fgata: पादः 


- कृष्णलेष्वर्थलोपादपाकः स्यात्‌ । 
- स्याद्वा प्रत्यक्षशिष्टत्वात्‌ प्रदानवद्‌ | 
« उपस्तरणाभिघारणयो रमृतार्थत्वादकमं स्यात । 


क्रियेत वारऽ्थेवादत्वात्तयोः संसगंहेतुत्वात्‌ । 

AFA वा चतुभिरासतिवचनात्‌ सह पूर्ण पुनश्चतुरवत्तम्‌ । 

क्रिया वा मुख्यावदानपरिमाणात्‌ सामान्यात्‌ तद्गुणत्वम्‌ । 

तेषां चँकावदानत्वात्‌ । ८. आसिः संख्यासमानत्वात्‌ । 


« सतोस्त्वास्िवचनं व्यर्थम्‌ । १०. विकल्पस्त्वेकावदानत्वात्‌ । 
« सवंविकारे त्वभ्यासानर्थक्यं हविषो हीतरस्य स्यादपि वा स्विष्टकृतः 


स्यादित रस्यान्याय्यत्वात्‌ । 


अकर्म वा ससंसर्गार्थनिबृत्तित्वात्‌ तस्मादातिसमथंत्वम्‌ । 
भक्षाणां तु प्रीत्यर्थ॑त्वादकमं स्यात्‌ । १४. स्याद्वा निर्द्धानदशंनात्‌ । 
वचनं वाऽऽज्यभक्षस्य प्रकृतौ स्यादभागित्वात्‌ । 


o_o तिज 


१. अकमं--इत्यपि पाठः । , 
२-२. पृथुइलक्ष्णौ चापूपार्थत्वात्‌-पाठा०। २. बध्यूहने चो०-पाठा० । 


`a 
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१६. वचनं वा हिरण्यस्य प्रदानवदाज्यस्य गुणभूतत्वात्‌ । 
१७. एकघोपहारे सहत्वं ब्रह्मभभक्षाणां प्रकृतौ व्याहृतत्वात्‌^ । 
१८. सवंत्वं च तेषामधिकारात्‌ स्यात्‌ । 
१९. पुरुषापनयो वा तेषामवाच्यत्वात्‌ । 
२०. पुरुषापनयात्‌ स्वकाळत्वम्‌ । २१. एकार्थत्वादविभागः स्यात्‌ ४ 
२२. ऋत्विग्दानं धर्ममात्रार्थ स्यादृदातिसामर्थ्यात्‌ । 
२३. परिक्रयार्थ वा कर्मसंयोगाल्लोकवत्‌ । २४. दक्षिणायुक्तवचनाच्च । 
२५. न चाऽन्येनानम्येत परिक्रयात्‌, कर्मणः परार्थत्वात्‌ । 
२६. परिक्रीतवचनाच्च । २७. सनिवन्येव भृतिवचनात्‌ 0 
२८. नेष्कतूं केण संस्तवाच्च । २९. शेषभक्षाश्च तद्वत्‌ । 
३०. संस्कारो वा द्रव्यस्य पराथंत्वात्‌। ३१. शेषे च समत्वात्‌ । 
३२. स्वामिनि च दर्शनात्‌ तत्सामान्यादितरेषां तथात्वम्‌ । 
३३. तथा चान्यार्थदर्शनम्‌ । र 
` ३४. वरणमृत्विजामानमनाथंत्वात्‌ सत्रे न स्यात्‌ स्वकमंत्वात्‌ । 
३५. परिक्रयञ्च तादर्थ्यात्‌ । ३६. प्रतिषेधश्च कवत्‌ । 
` ३७. स्याद्वा प्रासपिकस्य धर्ममात्रत्वात्‌ । 
३८. न दक्षिणाशब्दात्‌ तस्मान्नित्यानुवादः स्यात्‌ । 
३९. उदवसानीयः सत्रधर्मा स्यात्‌ तदङ्गत्वात्तत्र दान धर्मं मात्रं स्यात्‌ # 
४०. न त्वेतत्प्रकृतित्वा द्विभक्तचो दितत्वाच्च । 
४१. तेषां तु वचनाद्‌ द्वियज्ञवत्‌ सहप्रयोगः स्यात्‌ । 
४२. तत्रान्यानृत्विजो वृणीरन्‌ । 
४३. एकंकशस्त्वविप्रतिषेधात्‌ प्रक्ृतेइचैक संयोगात्‌ । 
४४. कामेष्टौ च दानशब्दात्‌ । ४५. वचनं वा सत्रत्वात्‌ ४ 
` ४६. द्वेष्ये चाचोदनाहृक्षिणापनयः स्यात्‌ । 
४७. अस्थियज्ञोऽविप्रतिषेधादितरेषां स्या द्विप्रतिषेधादस्थ्ताम्‌ । 


१. विहितत्वात्‌-पाठा० | 


r 
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४८. यावदुक्तमुपयोगः स्यात्‌ । 
४९. यदि ठु वचनात्‌ तेषां जपसंस्कारमर्थलुप्त सेष्टि तदथंत्वात्‌ । 

५०. काम्यानि तु न विद्यन्ते कामाज्ञानाद्‌ यथेतरस्यानूच्यमानानि । 

५१. क्ृत्वथं ठु क्रियेत गुणभुतत्वात्‌। ५२, ईहार्थाश्चाभावात्‌ सूत्तवाकवत्‌ । 
५३. स्युर्वा अर्थंवादत्वात्‌। ५४, नेच्छाभिधानात्‌ तदभावादितरस्मिन्‌ । 
५५. स्यूर्वा होठृकामाः । ` ५६. न तदाशिष्ट्वात्‌ । 
५७. सर्वस्वारस्य दिष्टगतौ समापनं न विद्यते कर्मणो जीवसंयोगात्‌ । 
५८, स्याद्वोभयोः प्रत्यक्षशिष्टत्वात्‌ । ५९, गते कर्मास्थियज्ञवत्‌ । 

६०. जीवत्यवचनमायुराशिषस्तदर्धत्वात्‌ । 
६१. वचनं वा भारित्वात्‌ प्राग्‌ यथोक्तात्‌ । 

६२. क्रिया स्याद्धमेमात्राणाम्‌ । ६३. गुणलोपे च मुख्यस्य । 
६४. मुष्टिलोपात्‌ तु संख्यालोपस्तद्गुणत्वात्‌ । ६५. न निर्वापशेषत्वात्‌ । 
६६. संख्या तु चोदनां प्रति सामान्यात्‌ तद्विकारः संयोगाच्च परं मुष्टेः । 
६७. न चोदनाभिसम्वन्धात्‌ प्रकृतौ संस्का रसंयोगात्‌ । 
६८. औत्पत्तिके तु द्रव्यतो विकारः स्यादकार्येत्वात्‌ । 
६९, नैमित्तिके तु कार्यत्वात्‌ प्रकृतेः स्यात्‌ तदापत्तेः । 
७०. विप्रतिषेधे तद्वचनात्‌ प्राक्ृतगुणलोपः स्यात्‌, तेन च कर्मेसंयोगात्‌ । 
७१. परेषां प्रतिषेधः स्यात्‌ । ७२. प्रतिषेधाच्च। 
७३. अर्थाभावे संस्कारत्वं स्यात्‌ । 
७४, अर्थेन च विपर्यासे तादर्थ्यात्‌ तत्त्वमेव स्यात्‌ ॥ 

इति दशमाध्यायस्य द्वितीयः पाद; ॥ 
तृतीयः पादः  । ` 

१. विकृतौ शब्दवत्त्वात्‌ प्रधानस्य गुणानामधिकोत्पत्तिः सन्निधानात्‌ । 

२. प्रकृतिवत्‌ तस्य चानुपरोधः 1 ३. चोदनाप्रभुत्वाच्च । 

४. प्रधानं त्वङ्गसंथुक्तं तथाभूतमपूर्व स्यात्‌ तस्य 'विष्युपलक्षणात्‌ सर्वो हि 

पूवंवान्‌ विधिरविशषेषात्‌ भ्रवत्तितः। ५. न चाङ्गविधिरनङ्गौ स्यात्‌ । 
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६. कर्मेणइचैकशब्दचात्‌ सञ्चिधाने विधेराख्यासंयोगो गुणेन तद्विकारः स्यात्‌ 
शब्दस्य। व्रिधिगामित्वात्‌ गुणस्य चोपदेश्यत्वात्‌ | 
७, अकाय्यंत्वाच्च नाम्न: । ८.तुल्या च प्रभुता गुणे । 
। ९.-सर्वनेवं प्रधानानामिति चेत्‌ ? १०. तथाभूतेन संयोगाद्यथार्थविधयः स्युः । 
११. विधित्वं चाबरिशिष्टमेवं प्राकृतानां वेकृतेः कर्मणा योगात्‌ तस्मात्‌ सर्वं 
प्रधानार्थम्‌ । १२. समत्वाच्च तदुत्पत्तेः संस्कारैरधिकारः स्पात्‌ । 


१३. हिण्यगर्भे पूर्वस्य मन्त्ररिङ्गात्‌ । १४. प्रक्ृत्यनुप रोधाच्च । 

१५. उत्तरस्य वा मन्त्राथित्वात्‌ | 

१६. विध्प्रतिदेशात्‌ तच्श्रु तौ विकारः स्याद्‌ गुणानामुपदेश्यत्वात्‌ । 

१७. पूर्वस्मिश्चामन्त्रत्वदर्शनात्‌ । 

१८. संस्कारे तु क्रियान्तरं तस्य विधायकत्वात्‌ । १९. प्रकृत्यनुपरोधाच्च । 
२०. बिधेस्तु तत्र भ।वात्‌ सन्देहे इस्य शब्दस्तदर्थः स्यात्‌ । 

२१. संस्कारसामार््याद्‌ गुणसंयोगाच्च । 

२२. विप्रतिषेधात्‌ क्रियाप्रक रणे स्यात । 

२३. षइ्भि्दीक्षयतीति तासाँ मन्त्रविकारः श्रुतिसंयोगात्‌ । ... 

२४. अभ्यासात्‌ तु प्रधानस्य । २५. आवृत्त्या मन्त्रकर्म स्यात्‌ । 
२६. अपि वा प्रतिमन्त्रत्वात्‌ प्राक्ृतानामहानिः स्यांदन्यायशच कृतेऽभ्यासः । 
२७. पोर्वापर्येश्वाभ्यासे नोपपद्यते नैमित्तिकत्वात्‌ । 

२८. तत्तृथक्त्वं च दशयति । २९. नं चाविशेषाद्वथपदेशः स्यात्‌ । 
३०. आग्न्याधेथस्य नैमित्तिके गुणविकारे दक्षिणादानमधिक स्याद्वाक्यसंयोगात्‌। 
३१. शिष्टत्वाक्चेतरासां यथास्थानम्‌ । ३२. विकारस्त्वप्रकरणे हि काम्यानि । 
३३. शङ्कूते च निवृत्तेरुभयत्वं हि श्रूयते। ३४. वासो वत्सच सामान्यात्‌ । 
३५. अर्थापत्तेस्तद्धर्म्मा स्याच्निमित्ताख्याभिसंयोगात्‌ । 

३६. दाने पाकोऽ्थलक्षणः । ३७. पाकस्य चान्नकारितत्वात्‌ | 
३८. तथाभिघारणस्य। ३९. द्रव्यविधिसन्निधो सङ्ख्या तेषां गुणत्वात्‌ स्यात्‌ । 
४०. समत्वात्‌ तु गुणानामेकस्य श्र तिसंयोगात्‌ । 
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४१. यस्य वा सन्निधाने स्याद्‌ वाक्यतो ह्यभिसम्बन्धः । 


४२. असंयुक्ता तु तुल्यवदितराभिविधीयन्ते तस्मातूत्सर्वाधिकारः स्यात्‌ । 
४३. असंयोगाद्विधिश्रतादेकजातात्रिकारः स्यात्‌ श त्याकोपात, क्रतोः । 


४४. शब्दार्शरचापि लोकवत्‌ । ४५. सा पशूनामुत्पत्तितो विभागात्‌ । 
४६. अनियमोऽविशेषात्‌ । ४७. भागित्वाद्वा गवां स्यात्‌ । ४८. प्रत्ययात्‌ । 
४९. लिङ्गदशनाच्च । ५०. तस्य दानं विभागेन प्रदानानां पृथक्त्वात्‌ । 
५१. परिक्रयाच्च लोकवत्‌ | . ५२. विभागं चापि दर्शयति । 
५३. समं स्यादश्चृतत्वात्‌ | ५४. अपि वा कमेवेषम्यात्‌ । 


५५. अतुल्याः स्युः परिक्रय विषमाख्या विधिश्रुतौ परिक्रयान्न क्मेण्युपपद्यते 
दशेनाद्विशेषस्य तथाभ्युदये । 


५६. तस्य a ति गवां प्रकृतौ विभक्तचोदितत्वात्‌ सामान्यात्‌ तद्विकार 
स्याद्‌ यथेष्टिर्गृणशब्देन । 


५७. सवंस्य वा क्रतुसंयोगादेकत्यं दक्षिणायंस्य गुणानां कार्य्येकत्वादर्थे विक्कतौ 
श्रुतिभूतं स्यात्‌ तस्मात्‌ समवायाद्धि कर्मभिः । 

५८. चोदनानामनाश्रयाल्लिङ्गे न नियमः स्यात्‌ । 

५९, एकां पञ्चेति धेनुवत्‌ । ६०. त्रिवत्सदच । 

६१. तथा च लिङ्गदर्शनम्‌ । 

६२. एके तु श्रतिभूतत्वात्‌ सङ्घयया गवां रिङ्गविशेषेण । 

६३. प्राकाश्यौ तथेति चेत्‌ ? 

६४. अपि त्ववयवार्थत्वात्‌ विभक्तप्रकृतित्वात्‌ गुणे दन्ताविकारः स्यात्‌ । 

६५. घेनुवच्चाश्वदक्षिणा, स ब्रह्मण इति पुरुषापनयो यथा हिरण्यस्य । 

६६. एके तु कतृं संयोगात्‌ स्रगवत्तस्य लिङ्गविधेषेण । 

६७, अपि वा त दधिकाराद्धिरण्यवद्विकारः स्यात्‌ । ६८, तथा च सोमचमसः। 

६९. सर्वंविकारो वा क्रत्वर्थ प्रतिषेधात्‌ पशूनाम्‌ । 

७०. ब्रह्मदानेऽविशिष्टमिति चेत्‌ ? 


wa. sada क्रत्वथंत्वात्‌ प्रतिषिद्धस्य कर्म स्यात्‌ न च गौण: प्रयोजनमर्थ॥ 
स दक्षिणानां स्यात्‌ । 


~ 
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यदि तु ब्रह्मणस्तदुनं तद्विकारः स्यात्‌ । 
सर्वे वा पुरुषापनयात्तासां क्रतुप्रधानत्वात्‌ । 
agja त्वध्वय्यार्देक्षिणा विकारः स्यात्‌ । 
अपि वा श्रूतिभूतत्वात्‌ सर्वासां तस्य भागो नियम्यते r 
इति दशमाध्यायस्य तृतीयः पाद! ॥ 

चतुर्थः पादः 
प्रकृतिलिङ्गासंयोगात्‌ कर्मसंस्कारं विकृतावधिकं स्यात्‌ । 
चोदनाछिङ्गसंयोगे तद्विकारः प्रतीयेत प्रक्कतिसन्निधानात्‌ । 
सर्वत्र तु ग्रहाम्नानमधिकं स्यात्‌ प्रकृतिवत्‌ । 
अधिकेश्चँकवाक्यत्वात्‌। ५. लिङ्गदर्शनाच्च । 
प्राजापत्येषु चाम्नानात्‌ । ७, आमने लिङ्गदर्शनाच्च r 
उपगेषु श्रवत्‌ स्यात्‌ प्रक्ृतिलिङ्गसंयोगात्‌ । 
आनर्थक्यात्‌ त्वधिकं स्यात्‌। १०. संस्कारे चान्यसंयोगातु b 
प्रयाजवदिति चेत्‌ ? १२. न; अर्थान्यत्वात्‌। | 
आच्छादने त्वैकार्थ्यात्‌ प्राकृतस्य विकार: स्यात्‌ । 
अधिकं वान्याथंत्वात्‌ 1 १५. समुच्चयच दशंयति 1. 
सामस्वर्थान्तरश्र्‌ तेरविकार! प्रतीयेत । 
अर्थे त्वश्व यमाणे शेषत्वात्‌ प्राकृतस्य विकारः स्यात्‌ । 
सर्वेषामविशेषात्‌ । १९. एकस्य वा श्रू तिसामर्थ्यात्‌ प्रकृतेदचाविकारात्‌ ॥ 
स्तोमबिवृद्धौ त्वधिकं स्यादविबृद्धौ द्रव्यविकारः स्यादितरस्याश्र्‌ तित्वाच्च ॥ 
पवमाने स्यातां तस्मिच्चावापोद्वापदशनात्‌ । २२. वचनानि त्वपुवत्वात्‌ ॥ 
विधिशब्दस्य मन्त्रत्वे भाव: स्यात्‌ तेन चोदना । 
शेषाणां चोदनेकत्वात्तस्मात्‌ सवंत्र श्र यते । 
तथोत्तरस्यां ततो तत्प्रकृतित्वात्‌ । 
प्राकृतस्य गुणश्रुतौ सगुणेनाभिधानं स्यात्‌ । 
अविकारो बाश्यशब्दानपायात्‌ स्याद्‌ द्रव्यवत्‌ । 
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२८. तथारम्भासमवायाद्वा चोदितेनाभिधानं स्यादथंस्य श्र तिसमवायित्वादवचक्ते 
च गुणशास्त्रमनथंक स्यात्‌ । 

२९. द्रव्येष्वारम्भगामित्वादर्थ विकारः सामर्थ्याद्‌ । 

३०. वुधन्वान्‌ पवमानवद्विशेषनिदे्ञात्‌ । 

३१. मन्त्रविशेषनिदश्ान्न देवताविकारः स्यात्‌ । 

३२. विधिनिगमभेदात्‌ प्रकृतो ततप्रकृतित्वा द्विकृतावपि भेद। स्यात्‌ । 

३३. यथोक्तं वा विप्रतिपत्तेन चोदना । 

३४. स्विष्टकृद्‌ देवतान्यत्वे तच्छब्दत्वान्निवर्तेत । 

३४५. संयोगो वार्थापत्तेरभिधानस्य कमजत्वात्‌ । 

३६. सगुणस्य गुणलोपे निगमेषु यावदुक्तं स्यातq। ३७. सर्वस्य वैककर्म्यात्‌ ॥ 
३८. स्विष्टङ्कदावापिकोऽनुयाजे स्यात्‌ प्रयोजनवदङ्गानामर्थसंयोगात्‌ । 

३९. अन्वाहेति च शस्त्रवत्‌ कमं स्यात्‌ चोदनान्तरात्‌ । 

४०. संस्कारो वा चोदितस्य शब्दवचनार्थत्वात्‌ । ४१. स्याद्‌ गुणार्थत्वात्‌ । 
४२. मनोतायां तु वचनादविकारः स्यात्‌ । ` 
४३. पृष्ठार्थऽन्यद्रथन्तरात्‌ तद्योनिपूर्वत्वात्‌ स्यादृचां प्रविभक्तत्वात्‌ । 
४४. स्वयोनो वा सर्वाख्यत्वात्‌ । Sg 
४५. यूपवदिति चेत्‌ ? ४६. न; करमेसंयोगात्‌ । 
४७. कार्येत्वादुत्तरयोयेंथाप्रकृति । ४८. समानदेवते वा तृचस्य विभागात्‌ ॥ 
४९, ग्रहाणां देवतान्यत्वे स्तुतशस्त्रयोः कर्मत्वादविकारः स्यात्‌ । 
५०. उभयपानात्पृषदाज्ये दध्नः स्यादुपलक्षणं निगमेषु पातव्यस्योपलक्षणात्‌ ।, 
५१. न वा पराथंत्वादयज्ञपतिवत्‌ । ५२. स्याद्वा आवाहनस्य तादर्थ्यातु-॥ 
५३. न वा संस्कारशब्दत्वात्‌ । ५ ५४. स्याद्वा द्रव्याभिधानात्‌ | 
५५. दध्नस्तु गुणभूतत्वादाज्यपा निगमाः, स्युर्गृणत्वं श्न तेराज्तप्रधानत्वात्‌ ॥ 
५६. दघि वा स्यात्‌ प्रधानमाज्ये प्रथमान्त्यसंयोगात्‌ | 
५७. अपि वाज्यप्रधानत्वाद्‌ गुणार्थं व्यपदेशे भक्त्या संस्कारशब्दः स्यात्‌ । 
५८. अपि वाख्याविकारत्वात्‌ तेन स्यादुपछक्षणम्‌ । 


` 
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“९९, न वा स्याद्‌ गुणशास्त्रत्वात्‌ ॥ 
इति दशमाघ्यायस्य चतुर्थः पाद: ॥ 
पञ्चमः पादः | 


१. आनुपू््यंवतामेकदेशग्रहणेष्वागमवदन्त्यलोपः स्यात्‌ । 
२. लिङ्गदर्शनाच्च । * ३. विकल्पो वा समत्वात्‌ । 
“४. क्रमादुपजनोऽन्ते स्यात्‌ । 
५. लिङ्गमविसिष्टं सङ्घयाया हि तद्‌ वचनम्‌ । 
६. आदितो वा प्रबृत्ति: स्यादारम्भस्य तदादित्वाद्‌ वचनादन्तविधिः स्यात्‌ । 
७. एकत्रिके तृचादिषु माध्यन्दिने च्छन्दसां श्र तिभूतत्वात्‌ । 
८. आदितो वा तन्न्यायत्वादितरस्यानुमानिकत्वात्‌ । 
९. यथानिवेशं च प्रकृतिवत्‌ सङ्घयामात्रविका रत्वात्‌ । 
१०. त्रिकं तृचेषु gA स्यात्‌ । ११. एकस्यां वा स्तोमस्याबृत्ति धर्मत्वात्‌ । 
"१२. चोदनासु त्वपू्वंत्वाल्लिङ्गे न धर्मनियमः स्यात्‌ । 
१३. प्राप्तिस्तु रात्रिशब्दसम्बन्धात्‌ । द 
"१४. अपूर्वासु तु AHA विकल्पः स्यात्‌ सर्वासामर्थवत्त्वात्‌ । i 
“१५. स्तोमबिबृद्धौ प्राकृतानामभ्यासेन सद्भचापूरणमविकारात्‌ AH यां गुणश- 
ब्दत्वादन्यस्य चाश्र्‌ तित्वात्‌ । १६. आगमेन वाऽभ्यासस्याश्चुतित्वात्‌ | 
१७. सङ्घयायाश्च पृथक्त्वनिवेशात्‌ | 


१८. पराक्शब्दत्वात्‌ | १९, उक्ताविकाराच्च । 

Ro. अश्रृतित्वान्नेति चेत्‌ ? २१. स्यादर्थचोदितानां परिमाणशास्त्रम्‌ | 
“२२, आवापवचनं चाभ्यासे नोपपद्यते । २३. साम्नां चोत्पत्तिसामर्थ्यात्‌ । 
२४. धुर्यष्वपीति चेत्‌ ? २५. न; अबृत्तिधम्मँत्वात्‌ । 


“२६. बहिष्पवमाने तु ऋगागमः सामैकत्वात्‌ । 
२७. अभ्यासेन तु सङ्घयापुरण सामिधेनीष्वभ्यासप्रक्कतित्वात्‌ । 
२८. अविशेषात्‌ नेति चेत्‌ ? 
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२९. स्यात्‌ तद्धमंत्वात्‌ प्रकृतिवदभ्यस्येता सङ्घचापुरणात्‌ । . 
३०. यावदुक्तं वा कृतपरिमाणत्वात्‌। ३१. अधिकानां च दर्शनात्‌ ॥ 
३२. न कर्मेस्वपीति चेत्‌ ? ३३. न; चोदितत्वात्‌ । . 
३४. षोडशिनो वैकृतत्वं तत्र कृत्स्नविधानात्‌ । 
३५. प्रकृतौ चाभावददांनात । ३६. अयज्ञवचनाच्च | . - 
३७. प्रकृतौ वा शिष्टत्वात्‌ । ३८. प्रकृतिदशंनाच्च। 
३९. आम्नातं परिसङ्घचार्थम्‌ । ४०. उक्तमभावदर्शनम्‌ | 
४१. गुणादयज्ञत्वम्‌ । ४२. तस्याग्रयणाद्‌ ग्रहणम्‌ । , 
४३. उक्थ्याच्च वचनात्‌ । ४४. स तृतीयसवने वचनात्‌ स्यात्‌'॥ | 


४५. अनभ्यासे पराक्‌ शब्दस्य तादर्थ्यात्‌ । ४६. उकथ्याविच्छेदवचनत्वात्‌ । 

४७. आग्रयणाद्वा पराक्शब्दस्य देशवाचित्वात्‌ पुनराधेयवत्‌ । 

४८. विच्छेदः स्तोमसामान्यात्‌ । 

४९. उक्य्याऽरिनष्टोमसंयोगादस्तुतशस्त्रः स्यात्‌ सति हि संस्थान्यत्यम्‌ । 

५०. सस्तुतंशस्त्रो वा तदङ्गत्वात्‌ । ५१. लिद्धदर्शनाच्च । - 

५२. यचनात्‌ संस्थान्यत्वम्‌ । ५३. अभावादतिरात्रेषु गह्यते. ॥ 

५४. अन्ववो वानारभ्य विधानात्‌ । 

५५. चतुर्थे चतुथउहन्यहीनस्य गृह्यत इत्यभ्यासेन प्रतीयेत भोजनवत्‌ । 

५६. अपि वा सद्धचावत्त्वात्‌ नानाहीनेषु ग्रह्मते पक्षबदेकस्मिन्‌ aa 
भावात्‌ । ५७. भोजने TAHA स्यात्‌ । 


५८. जगत्साम्नि सामामावाद्‌ RE: साम तदाख्यं स्यात्‌ । 

५९, उभयसाम्नि नैमित्तिकं विकल्पेन समत्वात्‌ स्यात्‌ । 

६०. मुख्येन वा नियम्येत । ६१. निमित्तविघाताद्‌ वा क्रतुयुक्तस्य कर्म स्यात्‌ ॥ 
६२. ऐन्द्रवायवस्याग्रवचनादादितः प्रतिकर्षः स्यात्‌ । 

६३. अपि वा धर्माविशेषात्‌ तद्धर्माणां स्वस्थाने प्रकरणादग्रत्वमुच्यते । 

६४. धारासंयोगाच्च । ६५. कामसंयोगे तु वचनादादितः प्रतिकषंः स्यात्‌ ७ 
६६. तद्देशानां वाग्रस॑योगात्‌ तद्युक्तं कामशास्त्र स्यात्‌, नित्यसंयोगात्‌ | 
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६७. परेषु चाग्रशब्द; पूर्ववत्‌ स्यात्‌ तदादिषु । 

८. प्रतिकर्षो वा नित्यार्थनाग्रस्य तदसंयोगात्‌ । ६९. प्रतिकर्षच दर्शयति । 

७०. पुरस्तादेन्द्रवायवस्याग्रस्य कृतदेशत्वात्‌ । ७१. तुल्यघमंत्वाच्च । 

"७२. तथा च लिङ्गदर्शनम्‌ । ७३. सादनं चापि दोषत्वात्‌ । 

७४. लिङ्गदशँनाच्च । ७५. प्रदानश्वापि सादनवत्‌ । 

"७६, न वा प्रधानत्वात्‌ शेषत्वाद्‌ सादनं तथा । 

५७७. त्र्यनीकायां. न्यायोक्तेष्वाम्नानं गुणार्थं स्यात्‌ । 

५७८. अपि वाऽहगंणेष्वरिनवत्‌ समानविधानं स्यात्‌ । 

"७९, द्वादशाहस्य व्यूढसमूढत्वं पृष्ठवत्‌ समानविधानं स्यात्‌ । 

«८०. व्यूढो वा रिङ्गदर्शनात्‌ समूढविकारः । ८१. कामसंयोगात्‌ । 

:८२. तस्योभयथा प्रदृत्तिरैककर्म्यात्‌ । 

«८३. एकादश्िनवत्‌ त्रधनीका परिदृत्तिः स्यात्‌ । 

“८४. स्वस्थानविदद्धिर्वाऽह्नामप्रत्यक्षस 1 

«८५. पृष्ठयावृत्तौ चाग्रयणस्य दशनात्‌ त्रयस्त्रिशे परिदृत्तौ पुनरैन्द्रवायवः 
स्यात्‌। ८६. वचनात्‌ परिदृत्तिरैकादशिनेषु । ८७. लिङ्गदर्शनाच्च । 


-८८. छन्दो व्यतिक्रमाद्‌ व्यूढे भक्षपवमानपरिधिकपालस्य मन्त्राणां यथोत्पत्ति- 


वचनमूहवत्‌ स्यात्‌ ॥ 
इति दशमाध्यायस्य पञ्चम: पादः ॥ 
षष्ठः पादः 
१. एकच्चेस्थानि यज्ञे स्युः स्वाध्यायवत्‌ | २. तृचे वा लिङ्गदशनात्‌। 


३. स्वदुंशं प्रति वीक्षणं कालमात्रं परार्थत्वात्‌ । 
“४, पृष्ठस्य युगपद्विधेरेकाहवत्‌ द्विसामत्वम्‌ । 
'५, विभक्ते वा समस्तविधानात्‌ तद्विभागे विप्रतिषिद्धम्‌ । 


६. समासस्त्वेकादशिनेषु तत्प्रकृतित्त्रात्‌ । ७. विहारप्रतिषेधाच्च । 
८. श्र तितो वा छोकवद्विभागः स्यात्‌ । ९. विहारप्रक्ृतित्वाच्च । 
Qo. विशये च तदांसत्तेः । ११. त्रयस्तथेति चेत्‌ ? 
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१२. 
- सर्वेपृष्ठे पृष्ठशब्दात्तेषां स्वादेकदेशत्वं पृष्ठस्य कृतदेशत्वात्‌ । 
१४. 
- वैरूपसामा क्रतुसंयोगात्‌ त्रिबृद्देकसामा स्यात्‌ । 

१. पृष्ठार्थे वा प्रक्ृतिरिङ्गसंयोगात्‌ । १७. च्रिदृद्ददिति चेत्‌ ? 

- न; प्रकृतावङ्ृत्स्नसंयोगात्‌ । १९. विधित्वान्नेति चेत्‌? 

- स्याद्‌ विशये तन्न्यायत्वात्‌ कर्माविभागात्‌। २१. प्रकृतेश्चाविकारात्‌ । 
- त्रिदृति सङ्ख्यात्वेन ' सवंसङ्खधाविकारः स्यात्‌ । 

- स्तोमस्य वा तल्लिङ्गत्वात्‌ । २४. उभयसाम्नि विदवजिद्वद्वरिभाग: स्यात्‌ । 
- पृष्ठार्थे वाऽतदर्थत्वात्‌ । २६. लिङ्गदर्शनाच्च । 

- पृष्ठे रसभोजनमावृत्ते संस्थिते त्रयस्त्रिशेष्ठनि स्यात्‌ तदानन्तर्य्यात्‌ 
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न; समत्वात्‌ प्रयाजवत्‌ । 


विधेस्तु विभ्रकर्षः स्यात्‌ । 


प्रकृतिवत्‌ । २८. अन्ते वा कृतकालत्वात्‌ । 


. अभ्यासे च तदभ्यासः कर्मणः पुनः प्रयोगात, । 
- अन्ते वा कृतकालत्वात्‌ । ३१. आदृत्तिस्तु व्यवाये कालभेदात्‌ स्यात्‌ । 
* मधु न दीक्षिता ब्रह्मचारित्वात्‌। २३. प्राश्येते वा यज्ञार्थत्वातू । 


३४. मानसमह्रन्तरं स्याद्‌ भेदव्यपदेशात्‌ । ३५. तेन च संस्तवात्‌ । 

३६. अहरन्ताच्च परेण चोदना । ३७. पक्षे सङ्कथा सहस्रवत्‌ । 
३८. अहरङ्गम्‌ वांशुवच्चोदनाभावात्‌। ३९. दशमविसर्गवचनाच्च । 
४०. दशमेऽह्तिति च तद्गुणशास्त्रात्‌। . ४१. सङ्घघासामञ्जस्यात्‌ । 


* पश्वतिरेके चैकस्य भावात्‌ । ४३. स्तुतिव्यपदेशमंगेन विप्रतिषिद्धं ब्रतवत्‌। 
- वचनादतदन्तत्वम्‌ । ४५. सत्र मेकः प्रकृतिवत्‌ । 
४६. 


वचनात तु बहुनां स्यात्‌ । ४७. अपदेशः स्यादिति चेत्‌ ? 


४८. न; एकव्यपदेशात्‌ । ४९. सन्निवापच्च दर्शयति । 


५०, 
५१. 


बहुनामिति चैकस्मिन्‌ विशेषवचनं व्यथेम्‌ । 
अन्ये स्युऋ त्विज: प्रकृतिवत्‌ । 


१. संख्यात्वात्‌-पाठा० । : 


` 
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५२. अपि वा यजमानाः स्पुक्त' त्विजामभिधानसंयोगात्‌ तेषां स्यादचजमानत्वम्‌॥' 


५३. कतृं संस्कारो वचनादाधातृवदिति चेत्‌ ? 

५४. स्याद्विशये तन्न्यायत्वात्‌ प्रकृतिवत्‌ । 

५५. स्वाम्याख्याः zi हपतिवदिति .चेत्‌ ? 

५६, न; प्रसिद्धग्रहणत्वादसंयुक्तस्य तद्धर्मेण | 

५७. दीक्षिताऽदीक्षितव्यपदेशश्च नोपपद्यतेश्थ यो नित्यभावित्वात्‌ । 

५८. अदक्षिणत्वाच्च । 

५९. द्वादशाहस्य सत्रत्वमासनोप्रायिचोदनेन यजमानवहुत्वेन च सत्रशव्दाभि- 


संयोगात्‌ । ६०. यजतिचोदनादहीनत्वं ` स्वामिनां चास्थितपरिमाणत्वात्‌ । 
६१. अहीने दक्षिणाशास्त्रं गुणत्वात्‌ प्रत्यहं कर्मभेदः स्यात्‌ । 


६२. सर्वेस्य वैककर्म्यात्‌ | ६३. पृषदाज्यवद्वाऽह्नां गुणशास्त्रं स्यात्‌ । 

६४. ज्यौतिष्टोम्यस्तु दक्षिणाः सर्वासामेककर्मत्वात्‌ प्रकृतिवत्‌, तस्मान्नाऽऽसां 
विकारः स्यात्‌ । 

६५. द्वादशाहे वचनात्‌ प्रत्यहं दक्षिणाभेदस्तत्प्रकृतित्वात्‌ परेषु तासां संख्याः 
विकारः स्यात्‌ । 


६६. परिक्रयाविभागाद्वा समस्तस्य विकारः स्यात्‌। ६७. भेदस्तु गुणसंयोगात्‌ ॥ 
६८. प्रत्यहं सर्वेसंस्कारः प्रकृतिवत्‌ सर्वासां सवंविशेषत्वात्‌ । 
६९. एकार्थत्वान्नेति चेत्‌ ? ७०. स्यादुत्पत्तो कालभेदात्‌ । 


७१. विभज्य तु संस्कारवचनाद्‌ द्वादशाहवत्‌ । 
७२. लिङ्गेन द्रव्यनिर्देश स्त्र प्रत्ययः स्यात्‌ लिङ्गस्य सवंग्ामित्वादाग्नेयवत्‌ ७ 


७३. यावदर्थं वाऽर्थहेषत्वादल्पेन परिमाणं स्यात्‌ तस्मिश्च रिङ्गसामर्थ्यंम्‌ । 
७४. आग्नेये कृत्स्नविधिः। ७५. ऋजीषस्य प्रधानत्वादहुर्गणे सर्वस्य स्यात्‌ ।: 
७६. वाससि मानोपावहरणे प्रकृतो सोमस्य वचनात्‌ । 
७७. तत्राहगेणेऽर्थाद्वासः प्रकृतिः स्यात्‌ । 
७८. मानं प्रत्युत्पादयेत्‌ प्रकृतौ तेन दर्शेनादुपावह्रणस्य | 
७९. हरणे वा श्रृत्यसंयोगादर्थाठिक्कतौ तेन । 
इति दशमाध्यायस्य षष्ठ; पादः li 


r 
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- २२. प्रतिप्रस्थातुञ्च वपाश्रपणात्‌ । 
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QRR: पादः 
१. पशोरेकहविष्ट्व समस्तचो दित्वात्‌ । 
२. प्रत्यद्ध वा ग्रहवदङ्गानां पृथक्प्रकल्पनत्वात्‌ | 
३. हविर्भेदात्‌ कर्मणोञ्भ्यासस्तस्मात्‌ तेभ्यो$वदानं स्यात्‌ । 
४. आज्यभागवद्दा निर्देशात परिसङ्घया स्यात्‌ । 
५. तेषां वा दृदघवदानत्वं विवक्षन्नभिनिदिशेत पशोः पश्चावदानत्वात्‌ । 
६. अंसशिरोनूकसक्थिप्रतिषेधश्च तदन्यपरिसङ्कथानेऽन्थेकः स्यात्‌ प्रदानत्वात्‌ 
तेषां निरवदानप्रतिपेघः स्यात्‌ । 
७. अपि वा परिसङ्घचा स्यादवदानीयशव्दत्वात्‌ । 
८. अब्राह्मणे च दर्शनात्‌ । ९. श्ताश्रतोपदेशाच्च तेषामुत्सगवदयज्ञशेषत्वम्‌ । 
१०. इज्याशेषात, स्विष्टकुदिज्येत प्रकृतिवत्‌ । 
११. ज्यज्भु वा शरवद्‌ विकारः स्यात्‌। 
१२. अध्यूध्नी तु होतुस्त्र्यङ्गवदिडाभक्षविकारः स्यात । 
१३. शेषे वा समवैति तस्माद्रथवन्नियमः स्यात्‌ । 
१४. अशास्त्रत्वात्तु नैवं स्यात्‌ । 
१५. अपि वा दानमात्रं स्याद्‌ भक्ष शब्दानभिसम्बन्धातः । 
१६. दातुस्त्वविद्यमानत्वादिडाभक्षविकारः स्याच्छेषं प्रत्यविशिष्टत्वात्‌ । 
१७. आरग्नीध्रश्च' वनिष्ट्ररध्यूध्नीवत । 
१८. अप्राकृतत्वान्मैत्रावरुणस्याभक्षत्वम्‌ | 
१९. स्याद्वा होत्रध्वर्युविकारत्वात्तयोः कर्माभिसम्बन्धात्‌ । ` 
२०. द्विभागः स्याद्‌ द्विकमंत्वाद्‌ । 
२१. एकत्वाद्‌ वैकभाग॥ स्याद्‌ भागस्याश्षुतिभूतत्वात्‌ | 


२३. अभक्षो वा कमंभेदात्तस्याः सवंप्रदानत्वात्‌ | 
१. अग्तीधइच-पाठा० | 


Yo go go: ७ 
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२४. विकृतौ प्राकृतस्य विधेग्रहणातः पुनःश्रःतिरनथिका स्यात्‌ । 

२५. अपि वाऽऽन्नेयवद्‌ द्विशव्दत्वं स्यात्‌ । २६. न वा शब्दपृथक्त्वात्‌ । 

२७. अधिक वाथंवत्त्वात्‌ स्यादर्थवादगुणाभावे वचनादविकारे तेषु हि ताद्य 
स्यादपूर्वत्वात्‌ । २८. प्रतिषेधः स्यादितिः चेत्‌ ? 

२९. न; अश्रुतत्वात्‌ | ३०. अग्रहणादिति चेत्‌ ? ३१. न; तुल्यत्वात्‌। 

३२. तथा तद्ग्रहणे स्यात्‌ । ३३. अपूर्वंतां तु दर्शयेत्‌ ग्रहणस्यार्थवत््वात्‌'। 

३४: ततोऽपिः यावदुक्तं स्यात्‌ः। 

३५. स्विष्टक्ृदृभक्षप्रतिषेधः स्यात्‌ तुल्यका रणत्वात्‌ः। 

३६. अप्रतिषेधो वा दशंनादिडायां स्यात्‌: । A 

३७. प्रतिषेधोः वाः विधिपूर्वस्य दर्शनात्‌ । 

३८. शंय्विडान्तत्वे विकल्पः स्यात्‌ परेषु पत्न्यनुयाजप्रतिषेधोऽनर्थंकः स्यात्‌ । . 

३९. नित्यानुवादो वा कमणः स्यादशब्दत्वात्‌ । 

४०. प्रतिषेधार्थवत्त्वात्‌ चोत्तरस्य परस्तात्‌ प्रतिषेधः स्यात्‌ । 

४१. प्राप्तेर्वा पूर्वस्य वचनादतिक्रमः स्यात्‌ । 

४२. प्रतिषेधस्य त्वरायुक्तत्वात्‌ तस्य च नान्यदेशत्वस्‌ । 

४३. उपसत्सु यावदुक्तकम स्यात्‌ । 

४४. स्रौवेण वा गुणत्वात्‌ शेषप्रतिषेधः स्यात्‌ । 

४५. अप्रतिषिद्धं वा प्रतिषिध्य प्रतिप्रसवात्‌ । 

४६. अनिज्या वा शेषस्य मुख्यदेवतानभीज्थत्वात्‌ | 

४७. अवभृथे बहिषः प्रतिषेधात्‌ शेषकमं स्यात्‌ । 

४८. आज्याभागयोर्वा गुणत्वात्‌ शेषप्रतिषेधः स्यात्‌ । 

४९. प्रयाजानां त्वेकदेशप्रतिषेधात्‌ वाक्यणेषत्वम्‌ तस्मान्नित्यानुवादः स्यात्‌ । 

५०. आञ्यभागथोग्रेहणं नित्यानुवादो गृ इमेधीयवत, स्यात्‌ । 

५१. विरोधिनामेकश्रुतौ नियमः स्यात्‌ ग्रहणस्यार्थवत्वात. शरवच्च श्रुतितो 
विशिष्टत्वात्‌ । ५२ उभयप्रदेशान्नेति चेत्‌? ५३. शरेष्वपीति चेत्‌ ? 

५४. विरोध्यग्रहणात्तथा शरेष्विति चेतु ? ५५. तथेतरस्मिन्‌ । 
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दशमाध्यायस्य अष्टमः; पाद ७३ 


- श्रत्यानर्थक्यमिति चेत्‌ ? 

. ग्रहणस्यार्थेवत्त्वादुभयो प्रतिपत्तिः स्यात्‌ । 

* सर्वासा*च ग्ुणानामर्थवत्त्वाद्‌. ग्रहणमप्रबृत्ते स्यात्‌ । 

- अधिकं स्यादिति चेत्‌? ६० न;. अर्थाभावात्‌ । 

- तथैकार्थविकार प्राक्कतस्याप्रवृतिः, प्रदृत्तौ हि विकल्पः स्यात्‌ । 

. यावच्छ तीति चेत? । ६३. न; प्रकृतावशव्दत्वात्‌ । | 

- विकृतौ त्वनियमः स्यात्‌ पृषदाज्यवद्‌ ग्रहणस्य ग्रुणाथंत्वात्‌ उभयोश्च 


प्रदिष्टत्वाद्‌ गुणशास्त्रं यदेति स्यात्‌ । 


« ऐकार्थ्याद्वा नियम्येत श्र्‌ तितो विशिष्टत्वात्‌ । 

« विरोधित्वाच्च लोकवत्‌ । ६७. क्रतोश्च तद्गुणत्वात्‌ । 
- विरोधिनाच्च तच्छ _तावशब्दत्वात्‌ विकल्पः स्यात्‌ । 

' पृषदाज्ये समुच्चयाद्‌ ग्रहणस्य गुणार्थत्वम्‌ । 

- यद्यपि चतुरवत्तीति तु नियमे नोपपद्यते । 

- क्रत्वन्तरे वा तन्न्याय्यत्वातु कर्मेभेदात्‌ | 

. यथाश्च्‌ तीति चेत्‌ ? ७३. न; चोदनैकत्वात्‌ ॥ 


इति दशमाध्यायस्य सप्तम! पाद; ॥ 
अष्टसः पादः 


- प्रतिषेधः प्रदेशेऽनारभ्यविधाने च, प्रामप्रतिषिद्धत्वाद्‌ विकल्पः स्यात्‌ । 
„ अर्थंप्रा्तवदिति चेत्‌ ? ३. न; तुल्यहेतुत्वादुभयं शब्दलक्षणम्‌ । 
. अपि तु वाक्यशेषः स्यादन्याय्यत्वा द्विल्पस्य विधीनामेकदेशः । 

AJA चार्थवादः स्यात्‌ । ६. शिष्ट्वा तु प्रतिषेधः स्यात्‌ । 

- न चेदन्यं प्रकल्पयेत्‌ प्रक्छसावर्थवादः स्यादानर्थक्यापरसामर्थ्याच्च | 
WA तुल्यकालत्वात्‌ । ९. उपवादश्च तद्वत्‌ । 

१०. 
43. 


प्रतिषेधादकर्मति चेत्‌ ? ११. न; शब्दपूर्वत्वात्‌ | 
दीक्षितस्य दानहोमपाकप्रतिषेधोऽविश्षेषात्‌ सवेदानहोमपाकभ्रतिषेधः 
स्यात्‌ । १३. अक्रतुयुक्तानां वा धर्मः स्यात्‌ क्रतोः प्रत्यक्षशिष्टत्वात्‌ । 


` 
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. तस्य वाप्यानुमानिकमविशेषात्‌ । 


अपि तु वाक्यशेषत्वादितरपर्युदासः स्यात्रतिषेधे विकल्प: स्यात्‌ । 
अविशेषेण यत्‌ शास्त्रमन्याय्यत्वात्‌ विकल्पस्य तत्‌ सन्दिग्धमाराद्विशेषा 


शिष्ट स्यात्‌ १७. अप्रकरणे तु यच्छास्त्रं विशेषे श्रयमाणमविक्ृतमा- . 


ज्यभागवत्‌ प्राकृतप्रतिषेधार्थम्‌। १८. विकारे तु तदर्थं स्यात्‌ । 
वाक्यशेषो वा क्रतुना ग्रहणात्‌ स्यादनारभ्यविधानस्य | 


- मन्त्रेष्ववाक्यशेषत्वं गुणोपदेशात्‌ स्यात्‌। 


अनाम्नाते च दर्शनात्‌ । २२. प्रतिषेधाच्च । 


- अच्न्यतिग्राह्मस्य विक्ृतावृपदेशादप्रबुत्तिः स्यात्‌ । 

. भासि ग्रहणश्च तद्वत्‌ | २५. ग्रहणं वा तुल्यत्वात्‌ । 

- रिङ्गदशंनाच्च । २७. ग्रहणं समानविधानं स्यात्‌ t 

„ मासिग्रहणमभ्यासप्रतिषेधार्थ म्‌ । 

« उत्पत्तितादर्थ्याच्चतुरवत्तम्‌ प्रधानस्य होमसंयोगादधिकमाज्यमतुल्यत्वा- 


ल्लोकववुत्पत्तेर्गृणभ्ूतत्वात्‌ । ३०. तत्संस्कारश्षृतेश्च 1. 
ताभ्यां वा सह स्विष्टकृतः सकृत्त्वे द्विरभिधारणेन तदाप्तिवचनातु । 


. तुल्यवच्चाभिधाय सर्वेषु भक्त्यनुक्रमणात्‌ । ३३. साप्तदश्यवन्नियम्येत । 
. हविषो वा गुणभूतत्वात्‌ तथाभूतविवक्षा स्यात्‌ । 


पुरोडाशाभ्यामित्याधिक्कतानां पुरोडशयो रुपदेशस्तच्छ,_तित्वाद्वैश्यस्तोमवत्‌ ॥ 
न त्वनित्याधिकारोऽस्ति विधौ नित्येन सम्बन्धस्तस्मादवाक्यशेषत्वम्‌ ।' 


« सति च नैकदेशेन कर्त्तः प्रधानभूतत्वात्‌ । 

. कत्स्नत्वात्तु तथा स्तोमे। ३९. कर्त्तः स्यादिति चेत्‌ ? 

« न; ग्रणाथेत्वात्‌ प्राप्ते च नोपदेशार्थः । 

„ कमंणोस्तु प्रकरणे तन्न्यायत्वाद्‌ गुणानां लिङ्ग न कालशास्त्रं स्मात्‌ । 

„ यदि तु सान्नाय्यं सोमयाजिनो न ताभ्यां समवायोऽस्ति विभक्तकालत्वात्‌ । 
- अपि वा विहितत्वाद्‌ गुणार्थायां पुनः श्र तौ सन्देहे श्र_तिद्विदेवतार्था स्याद 


यथा$नभिप्र तः तथाऽऽननेयो दर्शनादेकेदेवते | 
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४४. विधि तु वादरायणः। ४५. प्रतिषिद्धविज्ञानाद्‌ वा। 
४६. तथा चान्याथंदशंनम्‌ । 


४७ 


४८. 


o 


५ 


- उपांशुयाजमन्तरा यजतीति हविलिद्धाश्रू तित्वाद यथाकामी प्रतीयेत । 
घौवाद्‌ वा सर्वंसंयोगात्‌। ४९. तद्बच्च देवतायां स्यात्‌ । 


- तान्त्रीणां वा प्रकारात्‌ । ५१. धर्माद्वा स्यात्‌ प्रजापति; । 
श्र. 
५३. 
५४. 


देवतायास्त्वनिवंचनं तत्र शब्दस्येह मृदुत्वं तस्मादिहाधिकारेण। 

विष्णुर्वा स्याद्धौत्राम्नानादमावास्याहविइच स्यात्‌ होत्रस्य तत्र दर्शनात्‌ । 
अपि वा पौणमास्यां स्यात्‌ प्रधानशब्दसंयोगाद्‌ गुणत्वान्मन्त्रो यथा प्रधानं 
स्यात्‌ । ५५, आनन्तय्यंच सान्नाय्यस्य पुरोडाशेन दर्शयति अमावा- 
स्याविकारे। ५३. अग्नीपोमविधानात्तु पौर्णमास्यामुभयत्र विधीयते । 


५७. प्रतिषिद्धयविधानाद्‌ वा विष्णुः समानदेशः स्यात्‌ । 


५८ 


. तथा चान्यार्थदर्शनम्‌ | 
. न चानङ्गः सकृच्छ तावुभयत्र विधीयेताऽसम्बन्धात्‌ । 


६०. गुणानां च परार्थत्वात्‌, प्रकृती विधिलिङ्गानि दर्शंयति । 
६१. विकारे चाश्रृतित्वात्‌ । ६२. द्विपुरोडाशायां स्यादन्तरार्थंत्वात्‌ । 


६३. अजामिकरणार्थत्वाच्च । ६४. तदर्थमिति चेन्न, तत्प्रधानत्वात्‌ । 


६५ 


. अदिष्टेन 'च सम्बन्धात्‌ । 


६६. उत्पत्तेस्तु निवेशः स्याद्‌ गुणस्यानुपरोधेनार्थस्य विद्यमानत्वाद्‌ विधाना- 


दन्तरार्थस्य नैमित्तिकत्वात्‌ तदभावेऽश्रुतौ स्यात्‌ । 


६७. उभयोस्तु विधानात्‌ । ६८. गुणानाच परार्थत्वादुपवेषवद्चदेति स्यात्‌ । 


६% 


90 


, अनपायश्च कालस्य लक्षणं हि पुरोडाशौ । 
- प्रशंसार्थमजामित्वम्‌ ।। 
इति दशमाध्यायस्म ASA: पादः, दशमोऽध्यायश्च LI 


` 
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७६ 
अथेका दशोऽध्यायः 
प्रथसः पादः 


१. प्रयोजनाभिसम्बन्धात्‌ पृथक्‌ सतां ततः स्यादैककम्यंमेकशब्दाभिसंयोयात्‌ ॥ 

२. शेषबद्वा प्रयोजनं प्रतिकर्म विभज्येत। ३. अविधानात्तु नैवं स्यात्‌ । 

४. शेषस्य हि परार्थेत्वाद्विधानात्‌ प्रतिप्रधानभावः स्यात्‌ । 

५. अङ्गानां तु शब्दभेदात्‌ क्रतुवत्‌ स्यात्‌ फलान्यत्वम्‌ । 

६. अर्थभेदस्तु तत्रार्थेहैकार्थ्यादेककम्यंम्‌ । ७. शब्दभेदान्नेति चेत्‌ ? . 

८. कर्मार्थत्वात्‌ प्रयोगे ताच्छव्द्यं स्यात्‌ तदर्थत्वात्‌ । 

९. कतृं विधेर्नानाथंत्वाद्‌ गुणप्रधानेषु । १०. आरम्भस्य शब्दपूर्वत्वात्‌ । 
११. एकेनापि समाप्येत कृतार्थेत्वाद्यथा क्रत्वन्तरेषु प्राप्तेषु चोत्तरावत्‌ स्यात्‌ ॥ 
१२. फछाभावान्तेति चेत्‌ ? १३. न; क्मसंयोगात्‌ प्रयोजनमशव्ददोषं स्यात्‌ ॥ 
१४. ऐकशब्द्यादिति चेत्‌? १५. न; अर्थपृथक्त्वात्‌ समत्वादगृणत्वम्‌ । 

१६. विधेस्त्वेकश्रू,तित्वादपर्य्यायविधानाद नित्यवच्छ्‌ .तभूताभिसंयोगातु अर्थेन 
युगपत्‌ प्राप्तेयंथाप्राप्तं स्वशव्दार्थो निवीतवत्‌ संप्रयोगे प्रबृत्तिः स्यात्‌ । 


१७. तथा कर्मोपदेशः स्यात्‌ । १८. क्रत्वन्तरेषु पुनवचनम्‌ । 

१९. उत्तरास्वश्रतित्वाद्विशेषाणां कृतार्थत्वात्‌ स्वदोहे यथाकामी प्रतीयेत ७ 
२०. कमंण्यारम्भभाव्यत्वात्‌ कृषिवत्‌ प्रत्यारम्भं फलानि स्युः । 

२१. अधिकारश्च सर्वेषां काय्येत्वादुपपदचते विशेषः 1 

२२. सकृत्तु स्यात्‌ इतार्थत्वादङ्गवत्‌ । २३. शाव्दार्थश्च तथा लोके । 

२४. अपि वा सम्प्रयोगे यथाकामी सम्प्रतीयेताश्तित्वाद्विधिषु वचनानि स्युः 8 
२५. ऐकशव्दयात्‌ तथाङ्ग षु । २६. लोके कर्माऽर्थलक्षणम्‌ | 

२७, क्रियाणामर्थेशेषत्वात्‌ प्रत्यक्षोऽतस्तन्निद्रत््याऽपवर्गेः स्यात्‌ । 

२८. धर्ममात्रे त्वदर्शनाच्छन्दार्थनापवर्गः स्यात्‌ । 

२९. क़्तुवच्चानुमानेनाभ्यासे फलभूमा स्यात्‌ । -- 


१. आरम्भः इत्यपि पाठः क्वचित्‌ । 
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३०. सकृद्वा कारणेकत्वात्‌। ३१. 'परिमाणे चानियमे न स्यात्‌ । 

३२. फलस्यारम्भनिक त्ते3 क्रतुषु स्यात्‌ फलान्यत्वम्‌ । 

३३. अर्थंवतस्तु नैकत्वादभ्यासः-स्यादनथंको यथा भोजनमेकस्मिन्नर्थस्यापरिमा- 
णतवात्‌ प्रधाने च :क्रियार्थेत्वादनियमः स्यात्‌ 1 


३४. पृथक्त्वाद्विधितः परिमाणं स्यात्‌ ) 


३५. अनभ्यासो वा प्रयोगवचनैकत्वात्‌ सवंस्य युगपच्छास्त्रादफलत्वाच्च कमण 
स्यात्‌ क्रियार्थत्वात्‌ । 


३६. अभ्यासो वा छेदनसंमार्गाऽवदानेषु वचनात्‌ सकृत्त्वस्य । 

३७. अनभ्यासस्तु वाच्यत्वात्‌ । ३८. बहुवचनेन सर्वप्राप्तेविकल्पः स्यात्‌ । 
३९. दृष्टः प्रयोग इति चेत्‌? ४०. तथेह। ४४१. भक्त्येति चेत्‌? 
४२. तथेतरस्मिन्‌ । ४३. प्रथमं वा नियम्येत कारणादतिक्रमः स्यात्‌ । 
४४. श्रुत्यर्थाविशेषात्‌' । ४५. तथा चान्यार्थदर्शनम्‌ । 

४६. प्रकृत्या च पूर्ववत्‌ तदासत्तेः^ । 

४७. उत्तरासु न यावत्‌ स्वमपुर्वंर्वात्‌ । 

४८. यावत्‌ स्वं वान्याविधानेनानुवाद॥ स्यात्‌ । 

४९. साकल्यविधानात्‌ । ५०. बह्मथेत्वाच्च | 

५१. अग्निहोत्रे चाहेषवद्यवागूनियमः । 

५२. तथा पयःप्रतिशेधः कुमाराणाम्‌ | 

५३. स्वंप्रापिणापि लिङ्गे न संयुज्यते देवताभिसंयोगात्‌ ।. 

५४, प्रधानकर्मार्थत्वादङ्गानां वद्भेदात्‌ कमंभेदः प्रयोगे स्यात्‌ । 

५५. क्रमकोपश्च यौगपद्ये स्यात्‌ । 

५६, तुल्यानां तु यौगपद्यमेकशब्दोप देशात्‌ स्याद्विशेषाग्रहणात्‌ । 

५७. ऐकार्थ्यादव्यवायः स्यात्‌। ५८. तथा चान्याथदशनं का मुकायनः 
५९. तन्न्यायत्वादशक्तेरानुपूर्व्यं स्यात्‌ संस्कारस्य तदर्थत्वात्‌ । 


१-१ सूत्रद्वयमिदं क्वचिन्तैव पठितम्‌ । 
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६०. असंस्पृष्टोऽपि तादर्थ्यात्‌ । ६१. विभवाद्वा प्रदीपवत्‌ । 
६२. अर्थात्तु लोके विधिः प्रतिप्रधानं स्यात्‌ । 

६३. सकुदिज्यां कामुकायनः; परिमाणविरोधात्‌ । 
६४. विधेस्त्वितराथंत्वात्‌ सकृदिज्याश्षुतिव्यतिक्रमः स्यात्‌ । 
६५. विधिवत्‌ प्रकरणाविभागे प्रयोगं बादरायणः । 

;६६. अपि चैकेन सञ्चिधानमविशेषको हेतुः । 

६७. क्वचिद्‌ विधानान्नेति चेत्‌ ? ६८. न; विधेश्चोदितत्वात्‌ । 

६९. व्याख्यातं तुल्यानां यौगपद्यमग्रह्ममाणविशेषाणाम्‌ । 

७०, भेदस्तु काळभेदाच्चोदनाव्यवायात्‌ स्याद्विशिष्टानां विधिः प्रदानकालस्वात्‌ । 
७१. तथा चान्यार्थंदशंनम्‌ । 

७२. विधिरिति चेत्‌? ७३. न; वत्त॑मानापदेशात्‌ ॥ 


इति एकादशाध्यायस्य प्रथमः पादः ॥ 


द्वितीय; पादः 

१. एकदेशकालकत्‌ त्वं मुख्यानामेकशब्दोपदे | 

२. अविधिर्चेत्‌ कर्मणामभिसम्बन्धः प्रतीयेत तल्लक्षणार्थाभिसंयोगाद्विघित्वा- 
च्चेतरेषां प्रतिप्रधानं भावः स्यात्‌ । 

३. अङ्गे षु च तदभावः प्रधानं प्रति निर्देशात्‌ । 

४. यदि तुकर्मणो विधिसम्बन्धः स्यादैकशव्द्यात्‌ प्रधानार्याभिसंथोगात्‌ । 

५, तथा चान्याथंदशँनम्‌ | 

६. श्र्‌ तिब्चेषां प्रघानवत्‌ कमंश्र ते: परार्थत्वात्‌ कर्मेणोश्धुतित्वाच्च । 

७. अङ्गानि तु विधानत्वातू प्रधानेनोपदिए्येरन्‌ तस्मात्‌ स्यादेकदेशत्वम्‌ । 

<. द्रव्यदेवतं तथेति चेत्‌ ? ९. न; चोदनाविधिशेषत्वात्‌ नियमार्थो विशेष३ । 

१०, तेषु समवेतानां समवायात्तन्त्रमङ्गानि भेदस्तु तद्भेदात्‌ कमंभेदः प्रयोगे 
स्यात्‌ तेषां प्रधानरान्दत्वात,, तथा 'चान्याथंदर्शनम्‌ । 
* ११. इष्टिराजसूयचातुर्मास्यिष्वैककर्म्यादङ्गानां तन्त्रभावः स्यात्‌ । 


r 
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७९ 
१२. कालभेदान्नेति चेत्‌ ? १३. न; एकदेशत्वात्‌ पशुवत्‌ । 
१४. अपि वा करमंपृथक्त्वात्तेषां तन्त्रविधानात्‌ साङ्गानामुपदेशः स्यात्‌ । 
१५. तथा चान्यार्थदर्शनम्‌ । १६. तथा तदवयवेषु स्यात्‌ । 
१७. पशौ तु चोदनैकत्वात्तन्त्रस्य विप्रकर्षः स्यात्‌ । 
१८. तया स्यादध्वरकल्पेष्टौ विशेषस्यैककालत्वात्‌ । 
१९. इष्टिरिति चेकवच्छ्‌ तिः । 
२०. अपि वा कमंपृथन्त्वात्तेषां तन्त्रविधानात्‌ साङ्गानामुपदेशः स्यात्‌ । 
२१. प्रथमस्य वा कालवचनम्‌ । २२. फलैकत्वादिष्टिशब्दो यथान्यत्र । 
२३. वसाहोमस्तन्त्रम्‌ ऐकदेवत्येषु स्यात्‌ प्रदानस्यैककालत्वात्‌ । 
२४. कारुभेदात्त्वाढृत्तिदेवताभेदे। २५. अन्ते यूपाहुतिस्तद्वत । 
२६, इतरप्रतिषेधो वा । २७. अशास्त्रत्वाच्च देशानाम्‌ | 
२८. अवभृथे प्रधानेऽरिनविकारः स्यान्न हि तद्धेतुरग्निसंयोगः । 
२९. द्रव्यदेवतावत्‌ । ३०. साङ्गो वा प्रयोगवचनेकत्वात्‌ । 
३१. रिङ्गदशँनाच्च । ३२. शब्दविभागाच्च देवतानपनयः । 
३३. दक्षिणेऽगनौ वरुणप्रघासेषु देशभेदात्‌ सर्व क्रियते । 
३४. अचोदनेति चेत्‌ ? ३५. स्यात्‌, पौणंमासीवत्‌ । 
३६. प्रयोगचोदनेति चेत्‌ ? ३७. इहापि मारत्या: प्रयोगद्चोद्यते* । 
३८. भासादनमिति चेत्‌ ? ३९. न; उत्तरेणैकवाक्यत्वात्‌ | 
४०. अवाच्यत्वात्‌ । ४१. आम्नायवचनं तद्वत्‌ । 
४२. कत्तृभेदस्तथेति चेत्‌ ? ४३. न; समवायात्‌ । ४४. रिङ्गदर्शनाच्च । 
४५. वेदिसंयोगादिति चेत्‌ ? ४६. न; देशमात्रत्वात्‌ | 


४७. एकाग्नित्वापरेषु तन्त्रैः स्यात्‌ । ४८. नाना वा कतृ भेदात्‌ । 

४९, पर्यये रिनिकृतानामुत्सगे प्राजापत्यानां KAKA: श्रुतिसामान्यादारण्यवत्तस्मादु 
ब्रह्मसाम्नि चोदनापृथक्त्वं स्यात्‌ । 

५०, संस्कारप्रतिषेधो वा वाक्येकत्वे क्रतुसामान्यात्‌ । 


१, तथेति क्वचिन्त । २. अस्य सूत्रस्य स्थाने “अथेह इत्येव सूत्रं क्वचित्‌ ॥ 
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५१. वपानां चानंभिधारणस्य दशनात्‌ ॥ 

५२. पञ्चशारदीयास्तथेति चेत्‌ ? ५३. न; चोदनैकवाक्यत्वात्‌ । 
५४. संस्काराणां च तहशेंनात्‌ । 

४५. दशपेये क्रयप्रतिकर्षात्‌ प्रतिकर्ष:, ततः प्राचां तत्समानं तन्त्रं स्यात्‌ । 


४६ समानव'चनं तद्वत्‌ । ५७. अप्रकर्षो वाऽ्थंहेतुत्वात्‌ सहत्वं विधीयते ॥ 


५८. पूर्वेस्मिश्चावभृषस्य दशंनात्‌। ५९. दीक्षाणां चोत्तरस्य । 
६०. समान काळसामान्यात्‌ । 

६१. निष्कासस्यावभूथे तदेकदेशत्वात्‌ पशुवत्‌ प्रदानविप्रकषंः स्यात्‌ । 
६२. अपनयो वा प्रतिषिद्धेनाभिसंयोगात्‌ । 

६३. प्रतिपत्तिरिति चेन्न; कर्मेसंयोगात्‌ । 

६४. उदयनीये च तद्वत्‌। ६५. प्रतिपत्तिर्वाऽकर्म॑संयोगात्‌ d 
६६. AFA वा शेषत्वाच्छुयणवत्तदर्थेन विधानात्‌ ।। 


इति एकादशाध्यायस्य द्वितीयः पादः 1। 


तृतीयः पादः 


१, अङ्गानां मुख्यकालत्वाद्दचनादन्यकालत्वम्‌ । 
२. द्रव्यस्य चा कर्मेकालनिष्पत्ते: प्रयोगः सर्वार्थः स्यात्‌ स्वकालत्वात्‌ । 
३. युपएचाकर्मकालत्वात्‌ | ४. एकयूपं च दर्शंयति । 
५. संस्कारास्त्वावते रन्न्थेकालत्वात्‌ । 
६. तत्कालस्तु यूपकमंत्वात्तस्य धर्मविधानात्‌ सर्वार्थानां च वचनादन्यकाळत्वम्‌ ४ 
७. सङ्ृन्मानं च दशयति । ८. स्वरुस्तन्त्रापवरगंः स्यादस्वकारत्वात्‌ l- 
९. साधारणे वाऽनुनिष्पत्तिस्तस्य साधारणत्वात्‌ । 
१०. सोमान्ते च प्रतिपत्तिदर्शनात्‌ । ११. तत्कालो वा प्रस्तरवत्‌ । 


१२. न चोत्पत्तिवाक्यत्वात्‌ प्रदेशात्‌ प्रस्तरे तथा । 


१३. अहगेणे विषाणाप्रासनं धमं विप्रतिषेधादन्त्ये प्रथमे वाहनि विकल्पः स्यात्‌ ॥ 
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१४, पाणेस्त्वश्रुतिभूतत्वाद्विषाणानियम: स्यात्‌ प्रात:सवनमध्यात्वाच्छिष्टे 


१६. 
१७. 


१९, 
२०. 
२१. 
२२. 
२३. 
२५. 
२६. 
२८. 
३०. 
३२. 
३३. 
३४. 
३५. 
. मुख्यसाधारणं वा मरणस्यानियतत्वात्‌ | 

, यो वा यजनीयेऽहनि म्रियेत सो$धिकृत: स्यादुपवेषवत्‌ ? 

. न; शास्त्रलक्षणत्वात्‌। ३९. उत्पत्तिर्वा प्रयोजकत्वादाशि रवत्‌ ।' 
. शब्दासामञ्जस्यमिति चेत्‌ । ४१. तथाऽशिरे । 

. शास्त्रात्तु विभ्रयोगस्तत्रैकद्रव्यचिकीर्षा प्रकृतावथेहापूर्वार्थवद्‌ भूतोपदेश; 
- प्रकृत्यर्थत्वात्‌ पौणेमास्याः | 
. अग्न्याधेये वा विप्रतिषेधात्तानि धारयेन्मरणस्यानिमित्तत्वात्‌ । 


चाभिभ्रबृत्तत्वात्‌। १५. वाग्विसर्गो हविष्कृता बीजभेदे तथा स्यातुः।' 
पशौ च पुरोडाशे समानतन्त्रं भवेत्‌ । 

अर्नियोगः सोमकाले तदर्थत्वात्‌ संस्क्ृतकमंणः परेषु साङ्गस्य तस्मात 
सर्वापवर्गे विमोकः स्यात्‌ । १८. प्रधानापवर्गे वा तदर्थत्वात्‌ । 

अवभृथे च तद्वत्‌ प्रधानार्थंस्य प्रतिषेधोऽपदुक्तो त्वात्‌ । 

अहर्गेणे च प्रत्यहं स्यात्‌ तदर्थत्वात्‌ । 
सुब्रह्मण्या तु तन्त्रं दीक्षावदन्यकालत्वात्‌ । जज 
तत्कालत्वादावर्तेत* प्रयोगवतो विशेषसंयोगात्‌ । 

अप्रयोगाङ्गमिति चेत्‌? २४. स्यातु; प्रयोगनिर्देशात्‌ कतृ भेदवत्‌ D 
तद्भूतस्थानादग्निवदिति चेत्‌; तदपवर्गेस्तदर्थत्वात्‌ । 

अग्निवदिति चेत्‌ ? २७. न; प्रयोगसाधारण्यात्‌ । 
लिङ्गदशनाच्च । २९. तद्धि तथेति चेत्‌ ? 

न; शिष्टत्वादितरन्यायत्वाच्च । ३१. विध्येकत्वादिति चेत्‌ ? 

न; कृत्स्नस्य पुनः प्रयोगात्‌ प्रधानवत्‌ । 

लौकिकेषु यथाकामी संस्कारानथंलोपात्‌ स्यात्‌ । 

यज्ञायुधानि धार्येरन्‌ प्रतिपत्तिबिधानादृजीषवत्‌ । 

यजमानसंस्कारो वा तदर्थ: श्रूयते तत्र यथाकामी तदर्थत्वात्‌ ॥ 


or 
१. तत्काला त्वावरतेत-¬इत्यपिं क्वचित्‌ पाठ! । 
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४५. प्रतिपत्तिर्वा यथान्येषाम्‌ । 
' ४६. उपरिष्टात्‌ सोमानां प्राजापत्यैश्च रन्तीति सर्वेषामविशेषादवाच्यो हि 
प्रकतिकालः। ४७. अङ्भविपर्यासो विना वचनादिति चेत्‌ ? 


४८; न; उत्कर्षः संयोगात्‌ कालमात्रमितरत्र । 

-४९. प्रकृतिकालासत्तेः शस्त्रवतामिति चेत्‌ ? 

Yo. न; श्रुतिप्रतिषेधात्‌ | ५१. विकारस्थाने इति चेत्‌? 

YR. न; चोदनापृथक्त्वात्‌ | 

५३. उत्कर्ष सुक्तवाकस्य न सोमदेवतानामु्कर्षः पश्चनङ्गत्वाद्‌ यथा निष्कर्षे- 
ऽन्वयः । ५४. वाक्यसंयोगाद्‌ वोत्कर्ष: समानतन्त्रत्वादर्थंलोपादनन्वयः ॥ 


इति एकादशाध्यायस्य तृतीयः पादः ॥ 
चतुर्थः पादः 
१. चोदनैकत्वाद्राजसूयेऽनुक्तदेशकालानां समवायात्तन्त्रमङ्गानि | 
२. प्रतिदक्षिणं वा कतृं सम्त्रन्धादिष्टिवदङ्गभूतत्वात्‌ समुदायो हि तन्निवृ त्त्या 
तदेकत्वादेकशब्दोपदेशः स्यात्‌ । ३. तथा चान्याथंदशंनम्‌ | 

-४. अनियमः स्यादिति चेत्‌ ? ५. न; उपदिष्टत्वात्‌ । ६. लाघवातिपत्तिश्च । 

७. प्रयोजनैकत्वात्‌ । ८. विशेषार्था पुनः श्रुतिः । 

९, अवेष्टौ चँकतन्त्र्यं स्याल्लिङ्गदशेनात्‌ । 
“१०. वचनात्‌ कामसंयोगेन । ११. क्रत्वर्थायामिति चेन्न; वर्णंसंयोगात्‌ | 
-१२. पवमानहविःष्वैकतन्त्र्यं प्रयोगवचनेकत्वात्‌ । १३. लिङ्गदर्शनाच्च । 
-१४. वर्त॑मानापदेशाद्‌ वचनात्तु तन्त्रभेदः स्यात्‌ । 
“१५. सहत्वे नित्यानुवाद। स्यात्‌ । 
-१६- द्वादशाहे तु प्रकृतित्वादेके कमहरपदुज्येत कमं पृथक्त्वात्‌ | 
१७. agi वा श्र्‌ तिभूतत्वात्‌ तत्र साङ्ग क्रियेत यथा माध्यन्दिने । 
“१८. अपि वा फलकतृ सम्वन्धात्‌ सहप्रयोगः स्यादाग्नेयाग्नीषोमीयवत्‌ । 
“१९. साङ्गकालश्र्‌तित्वाद्वा स्वस्थानानां विकारः स्यात्‌ । क 


(¢ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
एकादशाध्यायस्य चतुर्थः पाद॥ ८३ 


२०. तदपेक्षं च द्वादशाहत्वम्‌ । 
१. दीक्षोपसदां च संख्या पृथक्पृथक्‌ प्रत्यक्षसंयोगात्‌ | 
२२. तथा चान्यार्थदर्शनम्‌ । 
२३. चोदनापृथक्त्वे त्वैकतन्त्र्यं समवेतानां काछसंयोगात्‌ तेषां प्रधान- 
शब्दत्वात्‌ । 
२४. भेदस्तु तद्भेदात्‌ कमं भेदः प्रयोगे स्यात्‌ तेषां प्रधानशब्दत्वात्‌ | 


२५. तथा चान्याथेदर्शंनस्‌। २६. शवःसुत्यावचनं तद्वत्‌ । 
२७. पश्वतिरेकइच । २८. सुत्याविदृद्धौ सुब्रह्मण्यायां सर्वेषामुपलक्षणस्‌; 
प्रकृत्यन्वयादावाहनवत्‌ । 


२९. अपि वेन्द्राभिधानत्वात्‌ सकृत्‌ स्यादुपलक्षणम्‌, कालस्य लक्षणार्थत्वात्‌; 
अविभागाच्च । 

३०. पशुगणे कुम्भीशूलवपाश्रपणीवां प्रभुत्वात्‌ तन्त्रभावः स्यात्‌ । 

३१. भेदस्तु सन्देहाद्‌ देवतान्तरे स्यात्‌। २३२. अर्थाद्वा लिङ्गकमं स्यात्‌ ७ 

३३. अयाञ्यत्वाद्वसानां भेदः स्यात्‌ स्वयाज्याप्रदानत्वात्‌ । 

३४. अपि वा प्रतिपत्तित्वात्‌ तन्त्रं स्यात्‌ स्वत्वस्याश्र तिभ्ूतत्वात्‌ । 

३५. सकृदिति चेत्‌ ? ३६. न; कालभेदात्‌ । 

३७. जात्यन्तरेषु भेदः पक्तिवैषम्यात्‌ । ३८. दृद्धिदशनाच्च । 

३९. कपालानि च कुम्भीवत्तुल्यसंख्यानाम्‌। ४०. प्रतिप्रधानं वा प्रकृतिवत्‌ / 

४१. सर्वेषां च्राभिप्रथमं स्यात्‌ । 

४२. एकद्रव्ये संस्काराणां व्याख्यातमेककमंत्वम्‌ । ' 

४३. द्रव्यान्तरे कृतार्थत्वात्‌ तस्य पुनः प्रयोगान्मन्त्रस्य च तदगुणत्वात्‌ पुनाः 
प्रयोगः स्यात्तदर्थेन विधानात्‌ । 

४४. निर्वपणलवनतरणाज्यग्रहणेषु चैकद्रव्यवत्‌ प्रयोजनैकत्वात्‌ | 

४५. द्रव्यान्तरवद्वा स्यात्‌ तत्संस्कारात्‌ | 

१. एतदग्रे “तस्मिन्‌ मन्त्रा थेनानात्वादादृत्तौ मन्त्रस्यासकुत्प्रयोगः स्यात” इति 
सूत्रं क्वचिदधिक स्थते । 
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“४६. वेदिप्रोक्षणे मन्त्राभ्यासः कमंण। पुनः प्रयोगात्‌ । 

४७. एकस्य वा गुणविधिः द्रव्यैकत्वात्‌ तस्मात्‌ सकृत्‌ प्रयोगः स्यात्‌ । 

"४८. कण्डूयने प्रत्यङ्गः कर्मभेदात्‌ स्यात्‌ । 

“४९, अपि वा चोदनैककालमैककम्यं स्यात्‌ । 

५०. स्वप्ननदीतरणाभिवर्षणामेध्यप्रतिमन्त्रणेषु चैवम्‌ । 

५१. प्रयाणे त्वार्थे निंद ततः । 

“५२. उपरवमन्त्रस्तन्त्रं स्याल्लोकवद्‌ बहुवचनात्‌ | 

yy. न सन्निपातित्वात्‌ असन्निपातिकर्मणां विशेषग्रहणे कालैकत्वात्‌ 
ATEMA । 

५४, हविष्कृदध्रिगुपुरोऽनुवाक्यामनोतस्यादृत्तः कालभेदात्‌ स्यात्‌ 

“५४५. अध्रिगोशच विपर्यासात्‌ । ५६. करिष्यद्व चनात्‌ । 


इति एकादशाध्यायस्य चतुर्थ पादः, समात्तचेकादेशोऽध्यायः ॥ 
i ० 


>” 


अथ द्वादशोच्ध्यायः 
प्रथमः पादः 


q. तन्त्रिसमवाये चोदनातः समानानामेकतन्त्रत्वमतुल्येषु तु भेदः विधिप्रक्रम- 
तादर्थ्यात्‌ तादथ्ये श्रूतिकालनिदंशात्‌ । 
२. गुणकालविकाराच्च तन्त्रभे द३ स्यात्‌ । 
"३. तन्त्रमध्ये विधानाद्वा मुख्यतन्त्रेण सिद्धिः स्यात्तन्त्रारथेस्यावि शिष्टत्वात्‌ । 
` ४. विकाराच्च न भेदः स्यादरथंस्यावि कृतत्वात्‌ । 
५. एकेषां चाशक्यत्वात्‌ । ६. एकारिनिवच्च दशनम्‌ । 
७. जैमिनेः परतन्त्रत्वापत्तेः स्वतन्त्रः प्रतिषेधः स्यात्‌ । 
८. नानाथंत्वात्‌ सोमे दशंपूरणंमासप्रकृतीनां वेदिकमं स्यात्‌ । 
९. अकर्म वा कृतदूषा स्यात्‌ । 
*१०. पात्रेषु च प्रसङ्गः स्याद्धोमार्थेत्वात्‌ | 
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११. न्याय्यानि वा प्रयुक्तत्वादप्रयुक्ते प्रसङ्गः स्यात्‌ । 

१२. शामित्रे च पशुपुरोडाशो न स्यादितरस्य प्रयुक्तत्वात्‌ । 

१३. श्रपणं चारिनिहोत्रस्य शालामुखीये न स्यात्‌, प्राजहितस्य विद्यमात्वात्‌ । 
१४. हविधनि निवंपणार्थं साधये तां प्रयुक्तत्वात्‌ । 

१५. अप्रसिद्धिर्वाऽन्यदेशत्वात्‌ प्रधानवै गुण्यादवंगुण्ये प्रसङ्गः स्यात्‌ । 
१६. अनसाचच दशंनात्‌। १७. KIWA कालभेदात्‌ | 

१८. मन्त्राश्च सन्निपातित्वात्‌ । 

१९. धारणार्थत्वात्‌ सोमेऽगन्यन्वाधानं न विद्यते 

२०. तथा व्रतमुपेतत्वात्‌ । २१. विप्रतिषेधाच्च 

२२. सत्यवदिति चेत्‌ ? '२३. न; संयोगपृथक्त्वात्‌ | 

२४. ग्रहणार्थं च पूर्व मिष्टेस्तदर्थत्वात्‌। ' 

२५. शेषवदिति चेत्‌ ? २६. न; वैश्वदेवो हि। 

२७. स्याद्‌ वा व्यपदेशात्‌ ? ' २८. न; गुणार्थत्वात्‌ । 

२९. सन्नहनः्च वृत्तत्वात्‌ । 

३०. अन्यविघानादारण्यभोजनं न स्यादुभयं वृत्त्यर्थम्‌ । 

३१. शेषभक्षास्तथेति चेत्‌ ? न; अन्याथंत्वात्‌ । 

३२. भृतत्वाच्च परिक्रयः । 


३३. शेषभक्षास्तथेति चेत्‌? ३४. न; कमंसंयोगात्‌ । 
३५. प्रबृत्तवरणातुः प्रतितन्त्रं वरणं होतुः क्रियेत । 


३६. ब्रह्मापीति चेत्‌? ३७. न; प्राक्‌ः नियमात्तदर्थं fg l 
३८. निदिष्टस्येति चेत्‌'? “३९. न; अश्रू तत्वात्‌ । 
४०; होतुस्तथेति चेत्‌ ? ` ४१. न; कर्मेसंयोगात्‌ | 


४२. यज्ञोत्पत्त्युपदेशे निष्ठितकर्मंप्रयोगभेदात्‌ प्रतितन्त्रं क्रियेत । 
४३. न वा कृतत्वात्‌ तदुपदेशो हि ।. ४४. देशपृथक्त्वात्‌ मन्त्रोऽभ्यावत्तंते।` ` 
४५. सन्नहनहरणे. तथेति चेत्‌ ? ४६. न; अन्याथंत्वात्‌ । 

इति द्वादशाध्यायस्य प्रथमः पादः ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 


८६ मीमांसासूत्रपाठे 


द्वितोयः पाद; . 


१. विहारो लौकिकानामर्थं साधयेत्‌ प्रभुत्वात्‌ । 
२. मांसपाकप्रतिषेधश्च तद्वत्‌ । ३. निर्देशाद्‌ वा वैदिकानां स्यात्‌ ॥ 
४. सति चौपासनस्य दर्शनात्‌। ५. अभावदर्शंनाच्च । 
६. मांसपाको विहितप्रतिषेधः स्यादाहु तिसंयोगात्‌ । 
७. वाक्यशेषो वा दक्षिणेऽस्मिन्ननारभ्यविधानस्य । 
८. सवनीये छिद्रापिधाना्थेत्वात्‌ पशुपुरोडाशो न स्यादन्येषामेवमर्थंत्वात्‌ ॥ 
९. क्रिया वा देवतार्थत्वात्‌ । १०. लिङ्गदशंनाच्च । 
११. हविष्कृत्सवनीयेषु न स्यात्‌ प्रकृतौ यदि सर्वार्था पशुः प्रत्याहृता सा 
कुर्याद्‌ विद्यमानत्वात्‌ । १२. पशौ तु संस्कृते विधानात्‌ । 


१३. योगाद्वा यज्ञाय तद्विमोके विसगे३ स्यात्‌ । 
१४. निशि यज्ञे प्राृतस्याप्रबृत्तिः स्यात्‌ प्रत्यक्ष शिष्टत्वात्‌ । 
१५. कालवाक्यभेदाच्च तन्त्रभेदः स्यात्‌ । 


१६. वेद्युद्धतनब्रतं विप्रतिषेधात्तदेव स्यात्‌ । 

१७. तन्त्रमध्ये विधानाद्वा तत्तन्त्रा सवनीयवत्‌ । 

१८. वैगुण्यादिध्मावहिनं साधयेदग्न्याधानं च यदि देवतार्थंम्‌ । | 
१९. आरम्भणीया विकृतौ न स्यात्‌ प्रकृतिकालमध्यत्वात्‌ कृता पुनस्तदर्थेन ।. | 
२०. स्याद्वा कालस्याशेषभूतत्वात्‌ । २१. आरम्भविभागाच्च । | 
२२. विप्रतिषिद्धधर्माणां समवाये भूयसां स्यात्‌ सधम्मंत्वम्‌ । | 
२३. YA वा पूर्वंचोदनाल्लोकवत्‌ । २४. तथा चान्यार्थदशंनम्‌ | | 
२५. अङ्गग्ुणविरोधे च तादर्थ्यात्‌। २६. परिधिद्वथ्थत्वादुभयधर्मा स्यात्‌ ॥ 
२७, योप्यस्तु विरोधे स्यान्मुख्यानन्तर्यात्‌ । 

२८. इतरो वा तस्य तत्र विधानात्‌ । २९, उभयोश्चा ङ्गसंयोगः । 

३०. पशुसवनीयेषु विकल्पः स्यात्‌ । ३१. वैकृतरचेदुभयोरश्रू, तिभूतत्वात, ॥ 


१.० 'तार्तीयसवनिकेषु स्यात्‌ सौम्या दिवनयोश्चाप्रवृक्तत्वात्‌? इति समग्र सूत्रम्‌ । 


~ 
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द्वादशाध्यायस्य तृतीय पादः 


३२. पाशुकं वा तस्य. वैशेषिकाम्नानात्तदनथंकं विकल्मे स्यात्‌ । 
३३. पशोञ्च विप्रक्षंस्तन्त्रमध्ये विधानात्‌ । 


३४. अपूर्वं च प्रकृतौ समानतन्त्रा चेदनित्यत्वादनर्थेक हि स्यात्‌ । 
३५. अधिकश्च गुण; साधारणेऽविरोधात्‌ कांस्यभोजिवदमुख्येऽपि । , 
३६. तप्रद्ृत्या तु तन्त्रस्य नियमः स्याद्यथा पाशुकं सूक्तवाकेन । . 
३७. न वाऽविरोधात्‌। . ३८, शास्त्रलक्षणत्वाच्च ॥ 
इति द्वादशाध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥ 

तृतीयः पादः 
« विश्वजिति वत्सत्वङ्नामधेयाऽहतमितरथा तन्त्रभूयस्त्वादहतं स्यात्‌ । 
अविरोधो वा उपरिवासो हि वत्सत्वक्‌ । 
अनुनिर्वाप्येषु भूयस्त्वेन तन्त्रनियमः स्यात्‌ । 
- आगन्तुकत्वाद्वा स्वधर्मा स्यात्‌ श्रुतिविद्ेषादितरस्य च मुख्यत्वात्‌ । 
स्वस्थानत्वाच्च | 
स्विष्टकुच्छ्वणान्नेति चेत्‌? ७. विकारः पवमानवत्‌। 
. अविकारो वां प्रक्ृतिवच्चोदनां प्रति भावाच्च । 
. एककर्मेणि शिष्टत्वाद्‌ गुणानां सर्वेकमं स्यात्‌ । 


29 ७ दी FE No 


. एकार्थास्तु विकल्येरन्‌ समुच्चये ह्यावृत्तिः स्यात्‌ पधानस्य । 
११. अभ्यस्येताथेवत्त्वादिति चेत्‌ ? १२. न; अश्नुतित्वात्‌। 
१३. सति चाभ्यासशास्त्रत्वात्‌ । १४, विकल्पवच्च दर्शयति । 
१५. कालान्तरे$थंवत्त्व स्यात्‌ । 
१६. प्रायश्चित्तेषु चैकार्थ्यान्निष्पन्ने नाभिसंयोगः, तस्मात्‌ सर्वस्य निर्घात; । 
१७. समुच्चयस्त्वदोषनिर्घातार्थंषु | 
१८. मन्त्राणां क्मेसंयोगात्‌ स्वधर्मेण प्रयोगः स्याद्‌ धर्मस्य तन्निमित्तत्वात्‌ । 
१९. विद्यां प्रति विधानाद्वा सर्वकालं प्रयोगः स्यात्‌ कमार्थत्वात्‌ प्रयोगस्य । 
२०. भाषास्वरोपदेशादैरवत्प्रायवचनप्रतिषेधः स्यात्‌ । 
qo go सं०:८ 
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२१. मन्त्रोपदेशो वा न भाषिकस्य प्रायोपपत्तेर्भाषिकश्रुतिः । 

२२. विकारः कारणाग्रहणे । २३. तन्न्यायत्वाददृष्टे$प्येवम्‌ । 

२४. तदुत्पत्तेर्वा प्रवचनलक्षणत्वात्‌ । 

२५. मन्त्राणां करणाथंत्वात्‌ मन्त्रान्तेन कर्मादिसन्निपातः स्यात्‌ सर्वस्य 
वचनार्थंत्वात्‌ । २६. सन्ततवचनाद्धारायामादिसंयोग। । 

२७. कर्मेसन्तानो वा नानाकर्मेत्वादितरस्याशक्यत्वात्‌ । 

२८. आधारे च दीघंधारत्वात्‌ । 

२९. मन्त्राणां सन्तिपातित्वादेकार्थानां विकल्पः स्यात्‌ । 

३०. संख्याविहितेषु समुच्चयोऽसन्निपातित्वात्‌ । 

३१. ब्राह्मणविहितेषु च संख्यावत्‌ सर्वेषामुपदिष्टत्वात्‌ । 

३२. याज्यावषट्कारयोश्च समुच्चयदशंनं तद्वत्‌ । 

३३. विकल्पो वा समुच्चयस्याश्चुतित्वात्‌ । ३४. गुणाथंत्वादुपदेशस्य । 

३५. वषट्कारे नानाथंत्वात्‌ समुच्चय: | 

३६. हौत्रास्तु विकल्प्येरन्नेकाथंत्वात्‌ । to 

३७. समुच्चयो वा क्रियामाणानुवादित्वात्‌ । ३८. समुच्चयं च दर्शयति ॥ 

इति द्वादशाध्यायस्य तृतीयः पादः ॥ 


चतुर्थः पादः 
१. जपाश्चाकर्मयुक्ताः स्तुत्याशीरभिधानं च याजमानेसु समुच्चयः स्यादाशीः= 
पृथक्त्वात्‌ | २. समुच्चयं च दशयति । 
३. याज्यानुवाक्यासु तु विकल्प॥ स्याद्‌ देवतोपलक्षणार्थत्वात्‌ । 
४. लिङ्गदशंनाच्च । ' ५, क्रयणेंषु त्वविकल्प: स्यादेकाथंत्वात्‌ । 
६..समुच्चंयो वा प्रयोगेद्रव्यसमवायात्‌ । 
७. समुच्चयं च दर्शयति । ८. संस्कारे च तत्प्रधानत्वात्‌ । 


९. संख्यासु तु विकल्पः स्यात्‌ श्रुतिविप्रतिषेधात्‌ । 
१०. द्रव्यविकारं तु पूर्वेवदर्थक्मं स्यात्‌, तथा विकल्पे न नियमः प्रधानत्वात्‌ । 
११. द्रव्यत्वेऽपि समुच्चयो द्रव्यकर्म निष्पत्तेः प्रतिपशु कर्मेभेदादेवं सतियथाप्रकृति। | । 
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द्वादशध्यायस्य चतुर्थः पादः ८९ 
“१२. कपाले5पि तथेति चेत्‌ ? १३. न; कमंणः प राथंत्वात्‌ । 
१४. प्रतिपत्तिस्तु शेषत्वात्‌ 1 „ १५. म्शृतेऽपि पूर्ववत्त्वात्‌ स्यात्‌ । 


१६. विकल्पे त्वर्थेकमं नियमभ्रधानत्वात्‌ शेषे च कर्मेकार्य्येसमवायात्‌, तस्मात्‌ 
तेनार्थंकमं स्यात्‌ । 

"१७. उखायां काम्यनित्यसमुच्चयो नियोगे कामदशँनात्‌ । 

१८. असति चासंस्कृतेषु कमे स्यात्‌ । 


१९. तस्य च देवतार्थंत्वात्‌ । २०. विकारो वा तदुक्तहेतुः | 
२१. वचनादसंस्कृतेषु कर्म स्यात्‌ । २२. संसग चापि दोषः स्यात्‌ । 
२३. वचनादिति चेत्‌ ? २४. तथेतरस्मिन्‌ । 

२५. उत्सर्गेऽपि परिग्रहः, कर्मण कृतत्वात्‌ | 

२६. स आहवनीयः स्यादाहुतिसंयोगात्‌ । २७, अन्यो वोद्धुत्याहरणात्‌ । 
२८. तस्मिस्तु संस्कारकमं शिष्टत्वात्‌ । २९. स्थानाद्वा परिलुप्येरन्‌ । 


३०. नित्यधारणे विकल्पो न ह्यकस्मातू प्रतिषेधः स्यात्‌ । 
24. नित्यधारणाद्वा प्रतिषेधो गतश्चियः । 


३२. परार्थान्येको यजमानगणे । ३३. अनियमोऽविशेषात्‌ । 

३४. मुख्यो वा विप्रतिषेधात्‌ । ३५. सत्रे ग्रहपतिसंयो गद्धौत्रवत्‌ | 
३६, जाम्नायवचनाच्च । ३७. AAA तदर्थत्वात्‌ । 

३८. गृहपतिरिति च समाख्यासामान्यात्‌ । ३९. विप्रतिषेधे परम्‌ । 

"४०. हौत्रे परार्थत्वात्‌ । ४१. वचनं परम्‌ । 


४२. प्रभुत्वादात्विज्यं सर्ववर्णानां स्यात्‌ । ४३. स्मृतेर्वा स्याद्‌ ब्राह्मणानाम्‌ । 
४४. फलचमसविधानाच्चेतरेषाम्‌ | 
४५. सान्नाय्येऽप्येवं प्रतिषेघोऽसोमपी थहेतुत्वात्‌ | 
५४६. चतुर्धाकरणे च निर्देशात्‌ । ४७. अन्वाहाय्ये च दशेनात्‌ ॥ 
इति द्वादश्ाध्यायस्य चतुर्थ: पादः ॥ 
aega द्वादशोध्ध्यायः ॥ _ 
मीमांसाशास्त्रन सम्पूर्णम्‌ . 
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वेयासिकब्रहमसत्रपाठ; 
( वेदान्तदर्शनम्‌ ) 


—; 0 a 


अथ प्रथसोऽध्यायः 
TAR: पादः 


१. अथातो ब्रह्मजिज्ञासा । २. जन्मादचस्य यतः । ३. शास्त्रयोनित्वात्‌ ।' 
४. तत्तु समन्वयात्‌ । ५. ईक्षतेर्नाशब्दम्‌ । ६. गौणर्चेन्नात्मशब्दात्‌ l 
७. तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात्‌ । ८. हेयत्वावचनाच्च । ९. स्वाप्यात्‌ । 
१०. गतिसामान्यात्‌ । ११. श्रुतत्वाच्च । १२. आनन्दमयोऽभ्यासात्‌ । 
१३. विकारशब्दान्नेति चेन्न; प्राचुर्यात्‌ । १४. तदधतव्यपदेशाच्च 
१५. मान्त्रवणिकमेव च गीयते । १६. नेतरोऽनुपपत्तेः | 
१७, भेदव्यपदेशाच्च । व १८. कामाच्च नानुमानापेक्षा ॥ 
१९. अस्मिन्नस्य च तद्योगं शास्ति । २०. अन्तस्तद्धर्मोपदेशात्‌ 1 
२१. भेदव्यपदेशाच्चान्यः | २२. आकाशस्तल्लिङ्गात्‌ | 
२३. अत एव प्राणः । २४, ज्योतिश्चरणाभिधानात्‌ । 
२५. छन्दोऽभिधान्नेति चेन्न तथा चेतोऽपंणनिगदात्तथा हि दर्शनम्‌ । 
२६. भूतादिपादव्यपदेशोपपत्तेशचैवम्‌ । | 
२७. उपदेदभेदान्नेति चेन्न; उभयस्मिन्नप्यविरोधात्‌। २८. प्राणस्तथानुगमात्‌ ।' 
२९. न वक्तुरात्मोपदेशादिति चेदध्यात्मसम्बन्धभूमा ह्यस्मिन्‌ । 
३०. शास्त्रदृष्टया तूपदेशो वामदेववत्‌ | 
३१. जीवमुख्यप्राणलिङ्गान्नेति चेन्नः उपासात्रैविध्यादाश्रितत्वादिह तद्योगात्‌ ॥ 


इति वैयासिकन्रह्मसूत्रपाठे प्रथमाध्यायस्य प्रथमः पाद; 1 
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प्रथमाध्याये तृतीयः पादः ९१ 

द्वितोयः पादः | 

१, सवंत्र प्रसिद्धोपदेशात्‌ । २. विविक्षितगुणोपपत्तेश्च । 

३. अनुपपत्तेस्तु न शारीर: । ४. कमेकतृ व्यपदेशाच्च । 

५. शव्दविशेषात्‌ । ६. स्मृतेश्च । 

७. अर्भकौकस्त्वात्तद्रथपदेशाच्च नेति चेन्न; निचाय्यत्वादेवं व्योमवच्च । 

८. सम्भोगप्राप्तिरिति चेन्न; वैशेष्यात्‌ । 

९. अत्ता चराचरग्रहणात्‌ । १०. प्रकरणाच्च । 
११. गुहां प्रविष्टावात्मानौ हि तदशनात्‌ । १२. विशेषणाच्च । 
१३. अन्तर उपपत्तेः । मुर श्व १४. स्थानादिव्यपदेशाच्च । 
१५. सुखविशिष्टाभिधानादेव च । १६. श्रुतोपनिपत्कगत्यभिधानाच्च । 


१७. अनवस्थितेरसम्भवाच्च नेतरः । 

१८. अन्तर्याम्याधिदेवादिषु तद्धम्मंव्यपदेशात्‌ । 

१९. न च स्मात्त॑मतद्धर्माभिलापात्‌ | 

२०. शारीरश्रोभयेऽपि हि भेदेनैनमधीयते । 

२१. अदुझ्यत्वादिगुणको धर्मोक्तेः । 

२२. विश्ेषणभेदव्यपदेशाभ्यां च नेतरौ । २३. रूपोपन्यासाच्च । 
२४. वैश्वानर; साधारण २५, स्मय्यंमाणमनुमान्‌ 


IJI. a ( 
वि COGERET ब्दात्‌ REI JEMA 6 ATAR, i Cb 2.२ 6 नोप सत (१९ 
२६. न्नेति, भवात्‌ ‡ 


E 
hs १ SR 75 Uh ER स Amann! 
२७. अत एव न देवता भूतं च । विश्रम STERR प्य घेवन माता ; 
२९. अभिव्यक्तेरित्याइम रथ्यः 3 | एकह रक? 
३१. सम्पत्तेरिति जैमिनिस्तथाहि दशयति । ३२. आमनन्ति चैनमस्मिन्‌ ॥ 
इति वैयासिकब्रहमसूत्रपाठे प्रथमाध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥ 
~ तुतोयः पादः 
-१. (्ुम्वाद्यायतनं स्वशब्दात्‌ । « मुक्तोपसृप्यव्मपदेशात्‌ | 
३. नानुमानतमतच्छब्दात्‌ । - ४, प्राणभृच्च । 


è ER की 
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५. भेदव्यपदेशात्‌ । ६. अकरणात्‌ | मक शहर हेज | 

७. स्थित्यदनाभ्यां च । ` ८. भूमी सम्प्रसादादघ्युपदेशात्र ` +? | 

९. धर्म्मोपपत्तेश्च । १०, अक्षरमम्ब रान्तधृते। । 

११..सा च प्रशासनात्‌ । १२. अन्यभावव्यावृत्तेश्च ।. | 

त्र | १३. ईक्षतिकमंव्यपदेश्ात सः । १४. दहर र्य | 

१५. गतिशब्दाभ्या तथाहि दृष्टं लिङ्गञ्च । | 

A | १६. EE 1 १७. प्रसिद्धेश्च । | 

(१८. इतरपरामर्शातु स इति चेन्न; असम्भवात्‌ । | 
१९. उत्तराच्चेदाविभू' तस्वरूपस्तु । २०. अन्यार्थश्च परामशः ।/ 

२१. अल्पश्चृतेरिति चेत्‌ तदुक्तम्‌ । २२. अनुकृतेस्तस्य च । | 

२३. अपि च स्मयते । , २४, शब्दादेव प्रमितः ; | 


२५. हृद्यपेक्षया तु मनुष्याधिकारत्वात्‌ । (दवत्रा शकूर 


२६. तदुपर्यपि वाडरा, सुमभवात्‌ । 


~ 


२७. विरोधः कर्मेणौति चप अनेकप्रतिपत्तेदेशनात l w 
२८. शब्द इति चेन्नातः प्रभवात्‌ प्रत्यक्षानुमानाभ्याम्‌ । 
२९. अत एव च नित्यत्वम्‌ । 


)\ ३०. स 


फर 


४०. ज्योतिदेशनात्‌ । 


३१. म 


Tata दर्शनात्‌ स्मृतेश्च hss 3 
faatt जैमिनिः । असी < C TETEL 


i Eri 


2१1) i) | 


j 


३२. ज्योतिषि | g ३३. भावं तु बादरायणोऽस्ति हिः ९ 
wA wa 5, im < 
(ररंषणात्‌ णात्‌ सूच्यते हि ! SER Rts 1) 


३७ क्षत्रियत्वग॒तेश्रोत्तरत्र चैत्ररथेन लिङ्गात्‌ । 
- संस्कारपरार्शात्‌ तदभावाभिलापाच्च । विश NT प्रबा)? 
K| ३६ सुर्शात्‌ दध तनजा NA | 


३७. तदमावनिर्दारण च प्रवृत्ते: नशन ^ 


L aril 


३८. श्रवणाध्ययनाथंप्रतिषेधात्‌ स्मृतेश्च । ३९, कम्पनात्‌ । छाति 


MIRAT ना आम सगे ATC 
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४१. आकाशोर्थ्यान्तरत्वादिव्यपदेशातु 0 
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Ba प्रथमाध्याये चतुर्थेः पादः ९३ 
य जण 
४२. मुपुप्त्युत्क्रान्त्योभेदेन । ४३. पत्या दिश्न्ददेभ्यः ॥ 
इति वैयासिकब्रह्मसूत्रपाठे प्रथमाध्यायस्य तृतीयः पादः ॥ 
चतुर्थः पादः 

१. आनुमानिकमप्येकेषामिति चेन्न; शरीररूपकविन्यस्तगृहीते दशयति च । 

२. सूक्ष्मं तु तदहंत्वात्‌ । ३. तदधीनत्वादर्थवत्‌ । . 

४. ज्ञे बत्वावचनाच्च । ५, वदतीति चेन्न; प्राज्ञो हि प्रकरणात्‌ ॥ 

६. अयाणामेव चैवमुपन्यासः प्रदनश्च । ७' महृद्दच्च । 

८- चमसवदविशेषात्‌ । ९. ज्योतिरुपक्रमा तु तथा ह्यधीयत एके ॥ 


१०. कल्पनोदेशाच्च मध्वादिवदविरोधः | 
११. न संख्योपसंग्रहादपि नानाभावादतिरेकाच्च । 


१२. प्राणादयो वाक्यशेषात्‌ | १३. ज्योतिषेकेषामसत्यन्ने । 
१४. कारणत्वेन चाकाशादिषु यथा व्यपदिष्टोक्तेः | 
१५. समाकर्षात्‌ । १६. जगद्वाचित्वात्‌ । 


१७. जीवमुख्यप्राणरिङ्गान्नेति चेत्‌, तद्वघाख्यातम्‌ । 


१८. अन्यार्थं तु जैमिनिः प्रदनव्याख्यानाभ्यामपि चेवमेके । 
१९. वाक्यान्वयात्‌ | २०. प्रतिज्ञासिद्धेलिङ्ग माइमरथ्यः । ` 
२१. उत्क्रमिष्यत एवंभावादित्यौडुलोमिः । २२. अवस्थितेरिति काशकृत्स्नः । 


२३. प्रकृतिश्न प्रतिज्ञादुष्टान्तानुपरोधात्‌ । 

२४. अभिध्योपदेशाच्च । २५. साक्षाच्चोभयाम्नानात्‌ | 
२६. आत्मकृतेः परिणामात्‌ । २७. योनिश्च हि गीयते । 
२८. एतेन सर्वे व्याख्याताः व्याख्याता ॥ 


इति वैयासिकब्रह्मसूत्रपाठे प्रथमाध्याग्रस4 
चतुर्थः पादः, प्रथमोऽध्यायश्च ॥। 
छ 
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९४ दशेनसुत्रपाठे 


अथ द्वितीयोऽध्यायः 
प्रथसः पादः 
« स्मृत्यनवकाशदोषप्रसङ्ग इति चेन्नान्यस्मृत्यनवकाशदोषप्रसङ्गात्‌ । 


१ 
२. इतरेषां चानुपलब्धेः । ३. एतेन योगः प्रत्युक्त। | 
४. न विलक्षणत्वादस्य तथात्व च्च शब्दात्‌ । 
५. अभिमानिव्यपदेशस्तु विशेषानु गतिभ्याम्‌ । ६. दुष्यते तु । 
७. असदिति चेन्न; प्रतिषेधमात्रत्वात्‌ । 

1८. अपीतौ तद्दत्‌ प्रसङ्गादसमञ्जसम्‌ | 

९. न तु दृष्टान्तभावात्‌ । १०. स्वपक्षदोषाच्च । 


११. तर्काप्रतिष्ठानादप्यन्यथानुमेयमिति चेदेवमप्यविमोक्षप्र सङ्ग; । 
१२. एतेन शिष्टापरिग्रहा अपि व्याख्याताः । 
१३. भोक्त्रापत्तेरविभागशचेत्‌ स्याल्लोकवत्‌ | 
१४. तदनन्यत्वमारम्भणशब्दादिभ्यः । 


3 


१५. भावे चोपलब्धेः । १६. सत्त्वाच्चावरस्य | 

१७. असद्व्यपदेशान्नेति चेन्न; घर्म्मान्तरेण वाक्यशेषात्‌ | 

१८, युक्तेः शब्दान्तराच्च | १९. पटवच्च । 

२०. यथा च प्राणादि । २१. इतरव्यपदेशाद्धिताकरणादिदोषप्रसक्तिः । 


२२. अधिक तु भेदनिर्देशात्‌। २३. अश्मादिवच्च तदनुपपत्तिः । 
२४. उपसंहारदर्शंनान्नेति चेन्न क्षीरवद्धि । २५. देवादिवदपि लोके । 
२६. कृत्स्नप्रसक्तिनिरवयवत्वशब्दकोपो वा । २७. श्रुतेस्तु शब्दमूलत्वात्‌ । 


२८. आत्मनि चैवं विचित्राश्च हि । २९. स्वपक्षदोषाच्च । 
३०. सर्वोपेता च तद्दशनात्‌ | ३१. विकरणत्वान्नेति चेत्तदुक्तम्‌ । 
३२. न प्रयोजनवत्त्वात्‌ । ३३. लोकवत्‌ तु लीलाकेवल्यम्‌ । 


३४. वैषम्यनैष्वं ण्ये न सापेक्षत्वात्तथा हि दर्शंयति । 
३५. न कर्माविभागादिति चेन्न; अनादित्वात्‌ ।` 
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द्वितीयाध्यायस्य द्वितीय: पाद ९५ 


उपपद्यते चाप्युलभ्यते च । ३७. सर्वेधर्म्मोपपत्तेश्च ॥ 
इति वेयासिकब्रह्मसूत्रपाठे द्वितीयाध्यायस्य प्रथम: पादः ॥ 


दवितीयः पादः ' 


- रचनानुपपत्तेश्च. नानुमानम्‌ । २. प्रवृत्तेश्च । 

- पयोऽम्बुवच्चेत्‌ तत्रापि। . ४. व्यतिरेकानवस्थितेश्चानपेक्षत्वात्‌ । 

. अन्यत्राभावाच्च न तृणादिवत्‌ । ६. अभ्युपगमेऽप्यर्थाभावात्‌ | 

, पुरुषारमवदिति चेत्‌ तथापि । ८. अङ्गित्वानुपपत्तेकच । 

« अन्यथानुमितौ च ज्ञशक्तिवियोगात्‌ । १०. विप्रतिषेधाच्चासमञ्जसम्‌ । 


महद्दीर्घवद्वा ह्वस्वपरिमण्डलाभ्याम्‌। १२. उभयथापि न कर्मातस्तदभावः । 
समवायाभ्युपगमाच्च साम्यादनवस्थितेः | 


नित्यमेव च भावात्‌ । १५. रूपादिमत्त्वाच्च विपर्ययो दशनात्‌ । 
उभयथा च दोषात्‌ । १७. अपरिग्रहाच्चात्यन्तमनपेक्षा । 
समुदाय उभयहेतुकेऽपि तदप्राति: | 


इतरेतरभ्रत्ययत्वादिति चेन्न; उत्पत्तिमात्रनिमित्तत्वात्‌ । 
उत्तरोत्पादे च पूर्वनिरोधात्‌ । 

असति प्रतिज्ञोपरोधो यौगपदयमन्यथा | 
प्रतिसंख्याऽप्रतिसंख्या निरोधाप्रासिरविच्छेदात्‌ । 


उभयथा च दोषात्‌ । २४. आकाशे चाविशेषात्‌ । 
अनुस्मृतेश्च । २६. नासतोऽदृष्टत्वात्‌ | 
उदासीनानामपि चैवं सिद्धि: । २८. नाभाव उपलब्धेः | 


वैधर्म्याच्च न स्वप्नादिवत्‌। ३०. न भावोऽनुपलब्धेः । 

्षणिकत्वाच्च । ३२. सर्वथानुपपत्तेश्च । ३३. नैकस्मिन्नसम्भावात्‌ । 
एवञ्चात्माऽकातस्न्यंम्‌ । ३५. न च पर्यायादप्यविरोधो विकारादिभ्यः । 
अन्त्याव स्थितेश्चो भयनित्यत्वादविश्ञेष । 

पत्युरसामञ्जस्याद्‌ | ३८. सम्बन्धानुपपत्तेश्च । 

अधिष्ठानानुपत्तेश्न । ४०. करणवच्चेन्न भोगादिभ्यः । 
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. अन्तवत्त्वमसबंज्ञता वा । ४२. उत्पत्त्यसम्भवात्‌ ९ 


४३. न च कर्तुः करणम्‌ । ' 
४४. विज्ञानादिभावे वा तदप्रतिषेधः । ४५. विप्रतिषेधाच्च ॥ 


२२. 
RY. 
२५. 
२८. 
३०. 
३१. 


इति वैयासिकब्नह्मसूत्रपाठे द्वितीयाध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥ 
तृतीयः पादः 


„ न वियदश्न ते: । २. अस्ति तु । 


गोण्यसम्भवात्‌ । ` ४. शब्दाच्च । 


स्याच्चैकस्य ब्रह्मशब्दवत्‌ । ६. प्रतिज्ञाऽहानिरव्यतिरेकाच्छव्देभ्यः ४ 


यावद्विका रन्तु विभागो लोकवत्‌ । 
एतेन मातरिश्वा व्याख्यातः । ९. असम्भवस्तु सतोऽनुपपत्तेः । 


. तेजोऽतस्तथा ह्याह । ११. आपः । 
- पृथिव्यधिकाररूपशब्दान्त रेभ्य) । 

- तदभिध्यानादेव तु तल्लिङ्गात्‌ स! । 

- विपर्ययेण तु क्रमोऽत उपपद्यते च । 

- अन्तरा विज्ञानमनसी क्रमेण तल्लिङ्गादिति चेन्न, अविदोषात्‌ । 

- चराचरव्यपाश्रयस्तु स्यात्तद्वयपदेशो भाक्तस्तद्भावभावित्वात्‌ । 

- नात्मा$श्रू तेनित्यत्वाच्च ताभ्यः । १८. ज्ञोऽत एव । 

- उत्क्रान्तिगत्यागतीनाम्‌ । . २०. स्वात्मना चोत्तरयोः । 
 नाणुरतच्श्रूतेरिति चेन्न; इतराधिकारात्‌ । 


स्वशब्दोन्मानाभ्या्च । २३. अविरोधश्चन्दनवत्‌ । 
अवस्थितिवंशेष्यादिति चेन्न; अभ्युपगसादृधुदि हि । 


गुणाद्वा लोकवत्‌ । २६. व्यतिरेको गन्धवत्‌ । २७. तथा च दशयति ४ 


पृथगुपदेशात्‌ । २९. तद्गुणसारत्वात्तु तद्व्यपदेशः प्राज्ञवत्‌ । 
यावदात्मभावित्वाच्च न दोषस्तद्दर्शनात्‌ । 
पुंसत्वादिवत्तस्य सतोऽभिव्यक्तियोगात्‌ । 


~ 
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- नित्योपछव्ध्यनुपलब्धिप्रस ङ्गोऽन्यतरनियमो वाऽन्यथा । 

- कुर्ता शास्त्रार्थवत्त्वात्‌ । ३४. विहारोपदेशात्‌ । 

` उपादानात्‌ । ३६. व्यपदेशाच्च क्रियायां न चेञ्चिदेशविपयंयः । 

- उपलब्धिवदनियमः । ३८. शक्तिविपर्य्यंयात्‌। 

„ समाध्यभावाच्च । ४०. यथा च तक्षोभयथा । ४१. परात्तु तच्छ तेः ॥ 
* कृतप्रयत्नापेक्षस्तु विहितप्रतिषिद्धावैयर्थ्यादिभ्यः । 

« अंशो नानाव्यपदेशादन्यथा चापि दाशकितवादित्वमधीयत एके । 

. मन्त्रवर्णाच्च। ४५. अपि च स्मय्यंते । ४६. प्रकाशादिवन्तैवं परः ।, 
. स्मरन्ति च। ४८. अनुज्ञापरिहारौ देहसम्वन्धाज्ज्योतिरादिवत्‌ h 
« भसन्ततेश्चाव्यतिकर॥ । ५०. आभास एव T 

« अदृष्टानियमात्‌ ॥ ५२. अभिसन्ध्यादिष्वपि चैवम्‌ । 

- प्रदेशादिति चेन्न; अन्तर्भावात्‌ ॥ 


इति वैयासिकब्नह्मसुत्रपाठे द्वितीयाध्यायस्य तृतीय षादः ॥ 
चतुर्थः पादः 


- तथा प्राणाः २. गोण्यसम्भवात्‌। ३. प्रतिज्ञानुपरोधाच्च\ । 
८ तत्प्राक्श्ृतेश्च । ५. तत्पूर्वंकत्वाद्वाचः । ६. सप्तगतेविशेपितत्वाच्च ६ 
» हस्तादयस्तु स्थितेऽतो नैवम्‌ । ८. अणवश्च । 

« ÑA । १०. न वायुक्रिये पृथगुपदेशात्‌ ॥ 


चक्षुरादिवत्तु तत्‌ सहशिष्ट्यादिभ्यः । 


८ अकरणत्वाच्च न दोषस्तथा हि दशयति । 


पञ्चवृत्तिमेनोवद्‌ व्यपदिश्यते । १४, अणुश्च । 


० ज्योतिराद्यधिष्ठानं तु तदामननात्‌ । 
« प्राणवता शब्दात्‌ । १७. तस्य च नित्यत्वात्‌ । 
„ त इन्द्रियाणि तद्वथपदेशादन्यत्र श्रेष्ठात्‌ १९. भेदश्षतेः । 


वैलक्षण्याच्च। २१. संज्ञामूत्तिक्छसिस्तु त्रिदवत्कुवंत उपदेशात्‌ ॥ 


१. कवचिदिदं सूत्र न संगृहीतम्‌ । 
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२२. मांसादि भौमं यथाशब्दमितरयोश्च । 
२३. वैशोष्यात्त, तद्वादस्तद्वादः ।। 
इति वैयासिकब्रह्मसूत्रपाठे द्वितीयाध्यायस्य चतुर्थः पादः, 
द्ितीयोऽध्यायश्च ॥ 


अथ तृतीयोऽध्यायः 


प्रथमः पादः 


श तदन्तरप्रतिपत्तौ रंहति संपरिष्वक्तः प्रश्‍ननिरूपणाभ्याम्‌ । 
„ व्यात्मकत्वाद भूयस्त्वात्‌ । ३. प्राणगतेश्च । 
. अर्न्यादिगतिश्च्‌ तेरिति चेन्न; भाक्तत्वात्‌ । 

« प्रथमेऽप्यश्रवणादिति चेन्न; ता एवं हचुपपत्ते: । 

- अश्रुतत्वादिति चेन्न; इष्टादिकारिणां प्रतीतेः। “ 

- भाक्तं वाऽनात्मवित्त्वा्तया हि दशयति । 

« कृतात्ययेऽनुशयवान्‌ दृष्टस्मृतिम्याम्‌ यथेतमनेवं च । 

« चरणादिति चेन्न; उपलक्षणार्थेति का्ष्णाजिनिः। 


०. आनर्थक्यमिति चेन्न; तदपेक्षत्वात्‌ । 


Â N GANS A -ó 


> 


११. सुकृतदुष्कृते एवेति तु बादरिः । 

"१२. अनिष्टादिकारिणामपि च श्र्‌ तम्‌ । 

"१३. संयमने त्वनुभूयेतरेषामारोहावरोहौ तद्गतिदर्शनात्‌ । 

“१४. स्मरन्ति च । १५. अपि च सस । 

१६. तत्रापि च तद्ृघापारादविरोधः । 

१७. विद्याकर्मणोरिति तु प्रकृतत्वात्‌ । 

१८. न तृतोये तथोपलब्धेः | १९. स्मयंतेऽपि च लोके) _ 
२०. दशनाच्च । २१. तृतीयशब्दावरोध; संशोकजस्य । 
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. साभाव्यापत्तिरुपपत्ते: । २३. नातिचिरेण विशेषात्‌ । 
२४. 
२५, 
« योनेः शरीरम्‌ ॥ 


अन्याधिष्कितेषु पुबंवदभिलापात्‌ । ; 
अशुद्धमिति चेन्न; शब्दात्‌ । २६. रेतःसिग्योगो$य । 


इति वैयासिकब्रह्मसूत्रपाठे तृतीयाध्यायस्य प्रथमः पादः ॥ 


हितीयः पादः 


„ सन्ध्ये सृष्टिराह हि । २. निर्म्मातारं चेके पुत्रादयश्च i 
. मायामात्रन्तु कारस्न्येनाभिव्यक्तस्वरूपत्वात्‌ | 

. सूचकश्च हि श्रुतेराचक्षते च तद्विदः । 

, पराभिध्यानात्त तिरोहितं ततो WA बन्धविपर्ययौ । 

. देहयोगाद्वा सोऽपि । ७. तदभावो नाड़ीषु तच्छु तेरात्मनि च। 


अतः प्रबोधोऽस्मात्‌ । ९. स एव तु कर्मानुस्मृतिशव्दविधिम्यः !> 


. मुरधेऽर्धसम्पत्तिः परिशेषात्‌ । 
. न स्थानतोऽपि परस्योभयलिङ्ग सवंत्र हि । 
, न भेदादिति चेन्न; प्रत्येकमतद्वचनातु। १३. अपि चैवमेके । 


अरूपवदेव हि तत्‌ प्रधानत्वात्‌ । 


. प्रकाशवच्चावैयर्थ्यात्‌ । १६. आह च तन्मात्रम्‌ । 

, दर्षयति चाथोअपि स्मर्येते । १८. अत एव चोपमा सूय्येकादिवत्‌ । 

. अम्बुदवदग्रहणात्त, न तथात्वम्‌। | 
बृद्धिह्वासभावत्वमन्तर्भावादुभयसामञ्जस्यादेवस्‌ । २१. दशनाच्च ९ 
, प्रकृतैतावत्त्वं हि प्रतिषेधति ततो ब्रवीति च भूय । 

, तदव्यक्तमाह हि। २४. अपि च संराधने प्रत्यक्षानुमाताभ्याम्‌ । 

, प्रकाशादिवच्चाबैशेष्यम्‌, प्रकाशवच्च कर्मण्यध्यासात्‌ | 

, अतोऽनन्तेन तथा हि लिङ्गम्‌ । 

, उभयव्यपदेशात्त्वहिकुण्डलवत्‌ । २८, प्रकाशाश्नयवद्वा तेजस्त्वात्‌ ।. . 


` 
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२९. पुर्वेवंद्दा। ` ३०. प्रतिषेघाच्च । 

३१. परमतः सेतुन्मानसम्बन्धभेदव्यपदेशेभ्य,। ३२. सामान्यात्‌ तु । 
३३. बुद्धचर्थ पादवत्‌ । ३४. स्थानविशेषात्‌ प्रकाशादिवत्‌ । 
३५. उपपत्तेश्च । ३६. तथान्यप्रतिषेधात्‌ । 

३७. अनेन 'सर्वयतत्वमायामशब्दादिभ्यः' ३८ फलमत उपपत्तेः । 
३९. श्रृतत्वाच्च । ४०. धर्मं जैमिनिरत एव । 


"४१. पूर्व तु बादरायणो हेतुव्यपदेशात्‌ n 
इति वैयासिकन्रहमसूत्रपाठे तृतीयाध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥ 
तृतीयः पादः 
१. सर्वेवेदान्तप्रत्ययं चोदनाद्यवि्ञेषात्‌ । 
"२. भेदान्नेति चेन्न; एकस्यामपि। 
३. स्वाध्यायस्य तथात्वेन हि समाचारेऽधिकाराच्च१ । 
"४. सववच्च afaa: । ५. दर्शयति च । 
६. उपसंहारोऽर्थाभेदाद्विधिशेषवत्‌ समाने च । 
“७. अन्यथात्वं शब्दादिति चेन्न; अविशेषात्‌ । 
८. न वा प्रकरणभेदात्‌ परोवरीयस्त्वादिवत्‌ । 
९. संज्ञातरचेत्‌ तदुक्तमस्ति तु तदपि । 
“Ao. MAA समञ्जसम्‌ | ११. सर्वाभेदादन्यत्रेमे । 
"१२. आनन्दादयः प्रधानस्य 1 
“१३. प्रियशिरस्त्वाद्यप्रातिर्पचयापचयी हि भेदे । 


“१४, इतरे त्वथंसामान्यात्‌। १५. आध्यानाय प्रयोजनाभावातु | 

“१६. आत्मशब्दाच्च । १७. आत्मगृहीतिरितरवदुत्तरात्‌ 1 
"१८. अन्वयादिति चेत्‌ ? स्यादवधारणात्‌ । १९. कार्य्याख्यानादपूर्वम्‌ | 
२०. समान एवचाभेदात्‌ | २१. सम्बन्धादेवमन्यत्रापि । 
२२. न वा विशेषात्‌ । 


१-१ क्वचिडुभयोरेकस्मिन्तेव सुत्रे पाठ) । 
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२३. दर्शयति च । २४. सम्भृंतिरुव्याप्त्यपि चात! । 


२५. पुरुषविद्यायामिव चेतरेषामनाम्नात्‌। २६. वेधाद्य्थभेदात्‌ । 
२७. हानौ तूपायनशब्दशेषत्वात्‌ कुझाच्छन्दः स्तुत्युपगानवत्तदुक्तम्‌ । 
२८. साम्पराये तत्तंव्याभावात्‌ तथा ह्यन्ये । 

२९. छन्दत उभयाविरोधात्‌ । 

३०. गतेरर्थेवत्त्वमुभयथा, अन्यथा हि विरोधः । 

३१. उपपन्नस्तल्लक्षणार्थोपलुच्धे्लोकवत्‌ | 

३२. अनियमः सर्वासामविरोघः शव्दानुमानाभ्याम्‌ । 

३३. यावदधिकारभवस्थितिराधिकारिकाणाम्‌ । 

३४. अक्षरधियां त्ववरोधः सामान्यतद्भावाभ्यामौपसदवत्‌ तदुक्तम्‌ | 
३५. इयदामननात्‌ । ३६. अन्तरा भूतग्रामवत्‌ स्वात्मनः । 
३७. अन्यथा भेदानुपपत्तिरिति चेन्न; उपदेशान्तरवत्‌ । 

३८. व्यतिहारो विशिषन्ति हीतरवत्‌ । ३९. सेव हि सत्यादय 
“४०. कामादीतरत्र तत्र चायतनादिभ्यः । ४१. आदरादलोपः 

४२. उपस्थितेऽतस्तद्दचनात्‌ । 


“४३. तन्निर्धारणानियमस्तद्दुष्टेः पृथरष्यप्रतिबन्धः फलम्‌ | 


४४, प्रदानवदेव तदुक्तम्‌ । ४५. लिङ्गभूयस्त्वात्तद्धि बलीयस्तदपि । 
४६. पुवेविकल्प; प्रकरणात्‌ स्यात्‌ क्रिया मानसवत्‌ । 

४७. अतिदेशाच्च । ४८. विद्यैव तु निर्धारणात्‌ । 

४९. दर्शनाच्च । « ५०, श्रुत्यादिवलीयस्त्वाच्च न बाधः। 
५१. अनुबन्धा दिभ्यः । ५२ प्रज्ञान्तरपृथकत्ववद्‌ दुष्टश्च तदुक्तम्‌ | 


५३; न सामान्यादप्युपलब्धे बं त्युवन्न हि लोकापत्तिः । 

५४. परेण च शब्दस्य ताद्विध्यं भूयस्त्वात्त्वनुबन्धः | 

५५. एक आत्मन॥ शरीरे भावात्‌.। 

५६. व्यतिरेकस्तद्भावाभावित्वान्न तूपलब्धिवत्‌। f? 
५७. अङ्गावबद्धास्तु न शाखासु हि प्रतिवेदस्‌ 1! ५८. म्त्रादिवद्वाईविरोध( । 
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१०२ -वेदान्तदर्शनसूतपाठे 
५९. भूम्नः क्रतुवत्‌ ज्यायस्त्वं तथा दर्शयति । 
६०. नानाशब्दादिभेदात्‌ | ६१. विकल्पोऽविशिष्टफलत्वात्‌ । 
६२. काम्यास्तु यथाकामं समुच्चीयेरन्न वाऽपुवहेत्वभावात्‌ । 
६३. अङ्गेषु यथाश्रयभावः । ६४. शिष्टेश्च । 
६५. समाहारात्‌ । ६६. गुणसाधारण्यश्रुतेश्व ॥ 
६७. न वा तत्‌ सहभादाश्ुतेः । ६८. AA | 
इति वैयासिकब्रह्मसुत्रपाठे तृतीयाध्यायस्य तृतीयः पादः ॥ 
चतुर्थः पादः 
१. पुरुषार्थोऽतः शब्दादिति वादरायणः । 
२. शेषत्वात्‌ पुरुषार्थ॑वादो यथाऽन्येष्विति जैमिनिः । 
३. आचारदशंनात्‌ तच्छ तेः । ४. समन्वारम्भणात्‌ । 
५, तद्वतो विधानात्‌ । . ६. नियमाच्च। 
७. अधिकोपदेशात्तु. बादरायणस्यैवं तद्दशनात्‌ । 
८. तुल्यं तु दर्शनम्‌ । ९. असावंत्रिकी । 
१०. विभागः शतवत्‌ । : ११. अध्ययनमात्रवतः V 
१२. नाविशेषात्‌ । १३. स्तुतयेञ्नुमतिर्वा । 
१४. कामकारेण चैके । १५. ITA । 
१६. ऊध्वं रेतःसु च शब्दे fg l 
१७. परामशे जेमिनिरचोदना चापवदति हि। 
१८. अनुष्ठेयं बादरायण॥ साम्यश्रुत्ते॥ । १९. विधिर्वा धारणवत्‌ । 
२०. स्तुतिमात्रमुपादानादिति चेन्न; अपूवंत्वात्‌। २१. भावशन्दाच््र ४ 
२२. पारिप्लवार्था इति चेन्न; विशेषितत्वात्‌ । 
२३. तथा चैकवाक्यतोपबन्धात्‌। २४. अत एव चाग्नीन्धना्यनपेक्षा † 
२५. सवपिक्षा त्र यज्ञादिश्रू तेरश्ववत्‌ । 


२६. शमदमाद्युपेतः स्यात्तथापि तु तद्विधेस्तदङ्गतया तेषामवश्यानुष्ठेयत्वात्‌ ४ 
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२७. सर्वान्तानुमतिश्च प्राणात्यये तहशेनात्‌ . ,२८. अबाधाच्च । 
२९. अपि च स्मयंते । ३०. शब्दश्रातोऽकामकारे । 
३१. विहितत्वाच्चाश्रमकर्मापि । ३२. सहकारित्वेन च । 
३३. aini तु त एवोभयलिङ्गात्‌ । ३४. अनभिभवं च दर्शयति । 
३५. अन्तरा चापि तु तद्दुष्टे। । ३६. अपि च स्मय्यंते । _ 
३७. विशेषानुग्रहश्च । ३८. अतस्त्वितरज्यायो लिङ्गाच्च । 
३९. तद्भूतस्य तु नातद्भावो जैमिनेरपि नियमात्तद्रूपाभावेभ्यः । 
४०. न चाधिकारिकमपि पतनानुमानात्‌ तदयोगात्‌ । 
४१. उपपुर्वंमपि त्वेके भावमशनवत्‌ तदुक्तम्‌ | 
४२. वहिस्तृभयथापि स्मृतेराचाराच्च । 
४३. स्वामिनः फलश्चुते रित्यात्रेयः | 
४४. आश्विज्यमित्यौडुलो मिस्तस्मै हि परिक्रीयते । ४५. श्रुतेश्च । 
४६. सहकार्यन्तरविधिः पक्षेण तृतीयं तद्वतो विध्यादिवत्‌। 
४७. `कृत्स्तभावात्तु ग्ुहिणोपसंहारः। ४८. मौनवदितरेषामप्युपदेशात्‌ । 
४९. अनाविष्कुवेन्नन्वयात्‌ । ५०. ऐहिकमप्यप्रस्तुतप्रतिबन्धे तदशनात्‌ । 
५१. एवं मुक्तिफलातियमस्तदवस्थावधृतेस्तदवस्थावधुतेः ॥ 

इति ब्रह्मसूत्रपाठे तृतीयाध्यायस्य चतुर्थे पादः, समासश्च तृतीयोऽध्यायः ॥ 


७ 
अथ चतुर्थोऽध्यायः 
0 प्रथम; पादः 
q. आवृत्ति रसकृदुपदेशात्‌ | २. लिद्धाच्च । 
३. आत्मेति तूपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च । ४..न प्रतीके न हि सः । 
५. ब्रह्मदुष्टिरुत्कर्षात्‌ । ६. आदित्यादिमतयञ्चाङ्ग उपपत्तेः । 
७. आसीनः सम्भवात्‌ | ८. ध्यानाच्च । 
९, अचलत्वं चापेक्ष्य । १०. स्मरन्ति च । 
११. यत्रैकाग्रता तवाविशेषात्‌ | १२. आप्रायणात्‌ तत्रापि हि दृष्टम्‌ ॥ 


go Ho सं०: ९ 
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१०४ वेदान्तदर्शनसूत्रपाठे 


१३. तदधिगम उत्तरपूर्वाघयोरदलेषविनाशौ तद्वयपदेशात्‌ । 
१४. इतरस्याप्येवमसंश्लेष: पाते तु । १५. अनारब्घकार्ये एव तु पूर्वे तदवधेः । 
१६. अग्निहोत्रादि तु तत्कार्यायैव तहशंनात्‌ । 
१७. अतोऽन्यापि ह्येकेषामुभयोः । १८, यदेव विद्ययेति हि। 
१९. भोगेन त्वितरे क्षपयित्वा सम्पद्यते ॥ 

इति वैयासिकब्नह्मसूत्रपाठे चतुर्थाध्यायस्य प्रथमः पाद} ।। 


' हितीयः पादः 
q. वाङ्मनसि दर्शनाच्छन्दाच्च । २. अत एव च सर्वाण्यनु । 
३. तन्मन प्राण उत्तरात्‌ । ४. सोऽध्यक्षे तदुपगमादिभ्यः । 
५. भूतेषु तत्श्षृतेः । ६. नैकरिमित्‌ दर्शयनो हि । 
७. समाना चासृत्युपक्रमादमृतत्वं चानुपोष्य । 
८. तदापीतेः संसारव्यपदेशात्‌ । ka 
९. सूक्ष्मं प्रमाणतञ्च तथोपलव्धे: । १०. नोपमर्देनातः N 
4१. अस्यैव चोपपत्तेरेष ऊष्मा | १२. प्रतिषेधादिति चेन्;-शारीरातु । 
१३. स्पष्टो ह्येकेषाम्‌ । १४. स्मय्येते च । 
१५. तानि परे तथा ह्याह । १६. अविभागो वचनात्‌ । 
१७. तदोकोग्रज्वनं तत्प्रकाशितद्वारो विद्यासामर्थ्यात्तच्छेषगत्यनुस्मृतियोगाच्च 
हार्दनुग्रहीतः शताधिकया । १८. रश्म्यनुसारी । 


१९. निशि नेति चेन्न; सम्बन्धात्‌ याबद्देहभाबित्वाइश यति च । 
२०. अतश्चायनेऽपि हि दक्षिणे । 
२१. योगिनः प्रति च स्मय्यंते स्मात्ते चेते ॥ 
इति वैयासिकब्रह्मसूत्रपाठे चतुर्थाध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥ 
तृतीयः पादः 
१. अचिरादिना तत्प्रथितेः. २. वायुमब्दादविशेषविशेषाभ्याम्‌ | 
३. तडितोऽधिवरुणः सम्बन्धात्‌ । ४. आत्तिवाहिकस्तल्रिङ्गात्‌ । 
२, उभयव्यामोहात्‌ तत्सिद्धेः । ६. वैद्युतेनेव ततस्तच्छू,तेः | 
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, कार्य वादरिरस्य गत्युपपत्तेः । ८. विशेषितत्वाच्च । 

. सामीप्यात्तु तद्ठ्यपदेशः | 

, कार्य्यात्यये तदध्यक्षेण सहात परमभिधानात्‌ । 

. स्मृतेश्च । १२. परं जैमिनिमुंख्यत्वात्‌ । 

. दशनाच्च । १४. न च कार्ये प्रतिपत्त्यभिसन्धिः । 
. मप्रतीकाछम्बनान्नयतीति बादरायण उभयथा ह्ल{दोपात्‌ तत्करतुश्च । 
. विशेषज्च दर्शयति ॥ 


इति वैयासिकब्रह्मसूत्रपाठे चतुर्थाध्यायस्य तृतीयः पादः ॥ 
चतुर्थः पादः 


, सम्पद्याविर्भावः स्वेन शब्दात्‌ । २. मुक्तः प्रतिज्ञानात्‌ । 

. आत्मा प्रकरणात्‌ । . ४. अविभागेनेव दुष्टत्वात्‌ । 

, ब्राह्मे ण जैमिनिरुपन्यासादिभ्यः । 

, चितितन्मात्रेण तदात्मकत्वादित्यौडुलोमिः । 

. एवमप्युपन्यासात्‌ पूर्वंभावादविरोधं वादरायणः । 

. सङ्कुल्पादेव तु तच्छू तेई । ९, अत एव चानन्याधिपतिः । 
अभावं वादरिराह ह्येवम्‌ । ११. भावं जैमिनिविकल्पामननात्‌ । 


द्वादशाहवदुभयविध॑ वादरायणोऽतः । १३. तन्वभावे सन्ध्यवदुपपद्यते | 
भावे जाग्रद्वत्‌ 1 १५. प्रदीपवदावेशस्तथा हि दर्शयति । ` 
स्वाप्ययसम्पत्त्योरन्यतराषेक्षमाविष्कृतं हि । 

जगढ्ठयापारवज्जेम्‌ प्रकरणादसन्निहितत्वाच्च । 

प्रत्यक्षोपदेशादिति चेन्न; आधिकारिकमण्डलस्थोक्तेः । 

विकारार्वात्त च तथा हि स्थितिमाह । 
qiti प्रत्यक्षानुमाने । २१. भोगमात्रसाम्यलिङ्गाच्च । 
amaf दब्दादनादृत्ति: शब्दात्‌ । 

इति श्रीवेयासिकब्रहमसूत्रे चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थ पादः, चतुर्थाऽध्यायञ्च ॥ 
समाप्तं च वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ 
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कापिलसांख्यसूत्रपाठः 
( सांख्यदर्शनस्‌ ) 
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अथ विषयाख्य: प्रथम्नोऽध्यायः 
प्रथम: पादः 


१. अथ त्रिविधदुःखात्यन्तनिद्वत्तिरत्यन्तपुरुषार्थं: । 

२. न दुष्टात्‌ तस्सिद्धिनिदृत्तेरप्यनुदृत्तिदशनात्‌ । ; 

३. प्रात्यहिकक्षुत्प्रतीका रवत्‌ तठातीका रचेष्टनात्‌ पुरुषार्थत्वम्‌ । ` 

४. सर्वासम्भवात्‌ सम्भवेऽपि सत्त्वासम्भवाद्धेयः प्रमाणकुशल : 

५. उत्कर्षादपि मोक्षस्य सर्वोत्कषंथुते: । ६. अविशेषश्चोभयोः । 

७. न स्वभावतो बद्धस्य मोक्षसाधनोपदेशविधिः | 

८. स्वभावस्याऽनपायित्वादननुष्ठानलक्षणमप्रामाण्यम्‌ । 

९. नाशक्योपदेशविधिरुपदिष्टेऽप्यनुपदेशः । १०. शुक्लपटवद्वीजवच्चेत्‌ ? 
११. शक्त्युद्भवाऽतु्भवाभ्यां नाशक्योपदेशः | 
१२. न कालयोगतो व्यापिनो नित्यस्य सवेसम्बन्धात्‌ । 
१३. न देशयोगतोऽप्यस्मात्‌ | १४. नावस्थातो देहधमंत्वात्‌ तस्याः । 
१५. असङ्गोऽयं पुरुष इत्ति । १६. न कर्मेणाऽन्यधमंत्वादतिप्रसवतेश्च ।' 
१७. विचित्रभोगातुपपत्तिरन्यधमंत्वे । 
१८. प्रक्ृतिनिबन्धनाच्चेन्नः तस्या अपि पारतन्त्र्यम्‌ । 
१९. न नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावस्य तद्योगस्तद्योगादृते । 
२०. नाविद्यातोऽप्यवस्तुना बन्धायोगात्‌ । 
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२१. वस्तुत्वे सिद्धान्तहानिः। २२. विजातीयद्दैतापत्तिश्च । 

२३. विरुद्धोभयरूपा चेत्‌ ? २४. न; तादृकपदार्थाऽप्रतीतेः । 

२५. न वयं षद्पदार्थवादिनो वैशेषिकादिवत्‌ । _ 

२६. अनियतत्वेऽपि नायौक्तिकस्य संग्रहोऽन्यथा वालोन्मत्तादिसमत्वम्‌ । 

२७. नाऽनादिविषयोपरागनिमित्तकोऽप्यस्य । 

२८. न वाह्याभ्यन्तरयोरुपरञ्ज्योपरञ्जकभावोऽपि देशव्यवधानात्‌ सुष्नस्थ- 
पाटलिपुत्रस्थयोरिव । २९. द्वयोरेकदेशलव्धोपरागान्न व्यवस्था । 

३०. अदुष्टवशाच्चेत्‌? ३१. न; इयोरेककालायोगादुपकार्य्योपकारकभावः | 
३२. पुत्रकमंवदिति चेत्‌ ? 

३३. नास्ति हि तत्र स्थिर एकात्मा यो गर्भाधानादिना संस्क्रियते^ । 

३४. स्थिरकार्य्याऽसिंद्धेः क्षणिकत्वम्‌ । ३५. न प्रत्यभिज्ञावाधात्‌ । 
३६. श्रुतिन्यायविरोधाच्च । ३७. दृष्टान्ताऽसिद्धेश्च । 

३८. युगपज्जायमानयोर्ने कार्यकारणभावः । ३९. पूर्वापाये उत्तरायोगात्‌। 
४०, तद्भावे तदयोगादुभयव्यभिचारादपि न। 

४१. पूर्वंभावमात्रे न नियमः। ` ४२. न विज्ञानमात्रं बाह्यप्रतीतेः । 


४३. तदभावे तदभावाच्छून्यं तहि । 

४४. शुन्यं तत्त्वं भावो विनश्यति वस्तुधरमंत्वाद्विनाशस्य । 

४५. अपवादमात्रमबुद्धानाम्‌ | 

४६. उभयपक्षसमानक्षेमत्वादयमपि । ४७, अपुरुषार्थत्वमुभयथा | 
४८. न गतिविशेषात्‌ । ४९, निष्क्रियस्य तदसम्भवात्‌ । 
५०, मूत्तत्वाद घटादिवत्‌ समानधर्मापत्तावपसिद्धान्तः | 

५१. गतिश्रृतिरप्युपाधियोगादाकाशवत्‌ । 

५२. न कर्मणाऽप्यतद्धमंत्वात्‌ | ५३. अतिप्रसक्तिरन्यधमंत्वे । 
५४. निग्ुणादिश्ुतिविरोधश्चेति । 


१. संस्क्रियेत-पाठा० । | 
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` ७५. तद्योगोऽप्यविवेकान्न समानत्वम्‌ । 

५६. नियतकारणात्‌ तदुच्छित्तिषर्वान्तवत्‌ । 

५७. प्रधानाविवेकादन्याविवेकस्य तद्धाने हानम्‌ । 

५८. वांङ्मात्रं न तु तत्त्वं चित्तस्थिते । 

५९. युक्तितोऽपि न बाध्यते दिङ्मुढ़वदपरोक्षादृते । 

६०. अचाक्षुषाणामनुमानेन बोधो धूमादिभिरिव वल्ल । । 

६१. सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः,प्रकृतेमेहान्‌, महतोऽहङ्कारोऽहङ्कारात्‌ 
qa तन्मात्राण्युभयमिन्द्रियं तम्मातरेभ्यः स्थूलभूतानि पुरुष इति पच्च- 
विशतिगंणः । 


६२. स्थूलात्‌ पञ्चतन्मात्रस्य । ६३. वाह्याभ्यन्तराभ्यां तैश्चाऽहङ्कारस्य । 
६४. तेनान्तःकरणस्य । ६५. ततः प्रकृतेः । 

६६. संहतपरार्थंत्वात्‌ पुरुषस्य। ६७. मूळे मूलाभावादमूरू मूलम्‌ । 

६८. पारम्पर्येऽप्येकत्र परिनिष्ठेति संज्ञात्रम्‌ । 5 

६९. समानः प्रकृते्योः । ७०. अधिकारित्रैविध्यान्न नियमः 

७१. महदाख्यमाद्य कार्यं तन्मनः। ७२. चरमोऽहङ्कारः । 

७३. तत्कायंरवमन्येषाम्‌ | ७४, आद्चहेतुता तद्द्वारा पारम्पर्येऽप्यणुवठ्‌ 8 
७५. पूर्वंभावित्वे द्दयोरेकतरस्य हानेऽत्यतरयोगः | 

७६. परिच्छन्न न सर्वोपादानम्‌ । ७७. त॒दुत्पत्तिश्षृतेश्च । 


७८. नाऽवस्तुनो वस्तुसिद्धिः । 

७९. अबाधाददुष्टकारणजन्यत्वाच्च नावस्तुत्वस्‌ । 

८०. भावे तद्योगेन तत्सिद्धिरभावे तदभावात्‌ कुतस्तरां तत्सिद्धिः । 
८१ न कर्मण उपादानत्वाऽयोगात्‌ । 

८२. नानु्चविकादपि तत्सिद्धिः साध्यत्वेनावृत्तियोगादपुरुषार्थत्वम्‌ ॥ 
८३. तत्र प्राप्तविवेकस्याऽना बृत्तिश्र ति: | 

८४. दुःखाद्‌ दुःखं जलाभिषेकवन्न जाडअविमोकः। 

८५. काम्येऽकाम्येऽपि साध्यत्वाविशेषात्‌ | 
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८६. निजमुक्तस्य बन्धध्वंसमात्रं परं न समानत्वम्‌ । | 

८७. द्वयोरेकतरस्य वाऽप्यसन्निकृष्टार्थपरिच्छित्तिः प्रमा, तत्साधकतमं यत्‌ तत्‌ 
झिविधं प्रमाणम्‌ । ८८. तत्सिद्धौ सर्वंसिद्धेर्नाधिक्यसिद्धिः । 

८९. यत्‌ सम्बद्ध सत्‌ तदाकारोल्लेखि विज्ञानं तत्‌ प्रत्यक्षम्‌ । 

९०. योगिनामवाह्यप्रत्यक्षत्वान्न दोषः । * 

९१. लीनवस्तुलब्धातिशयसम्वन्धाद्वाऽदोषः। ९२. ईश्वरासिद्धे! । 

९३. मुक्तवद्धयोरन्यतराभावान्त तत्सिद्धिः | ९४. उभयथाप्यसत्करत्वम्‌ | 

९५. मुक्तात्मनः प्रशंसोपासनासिद्धस्य वा । 

९६. तत्सन्निधानादधिष्ठातृत्वं मणिवत्‌ । ९७. विशेषकार्यष्वपिं जीवानाम्‌ । 

९८. सिद्धरूपवोद्धृत्वाद्‌ वाक्यार्योपदेशः । 

९९. अन्तःकरणस्य तदुज्ज्वलितत्वाल्लोहवदधिण्ठातृत्वम्‌ | 


१००, प्रतिवन्धदृशः प्रतिबद्धज्ञानमनुमानम्‌। १०१. आप्तोपदेश: शब्द: । 
१०२. उभयसिद्धिः प्रमाणात्‌ तदुपदेश: | 
१०३. सामान्यतोदृष्टादुभयसिद्धि: | १०४. चिदवसानो भोग: ॥ 


१०५. अकतुरपि फलोपभोगो$न्नाद्यवत्‌ | 

१०६. अविवेकाद्वा तत्सिद्धेः कतुं: फलावगमः | 

१०७. MTATA तत्त्वाख्याने । 

१०८. विपयोऽविषयोऽप्यतिदूरादेर्हानो पादानाभ्यामिन्द्रियस्य । 

१०९. सौक्ष्म्यात्‌ तदनुपलब्धिः | ११०. कायंदर्शनात्‌ तदुपलब्धेः । 
१११. वादिविप्रतिपत्तेस्तदसिद्धिरिति चेत्‌ ? 

११२. तथाप्येकतरदृष्ट्या एकत रसिद्धेर्नापलापः | 

११३. त्रिविधविरोघापत्तेश्च । 

११४. नासदुत्पादो नृश्युज्धवत्‌ । ११५. उपादाननियमात्‌ । 


११६. AFA सवदा सर्वसम्भवात्‌ । ११७. शक्तस्य शक्यकरणात्‌ | 
११८. कारणभावाच्च। . ११९. न भावे भावयोगदचेत्‌ । 


१२०. नाभिव्यक्तिनिबन्धनौ व्यवहाराऽव्यवहारौ । १२१. नाशः कारणलयः । 
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१२२. पारम्पर्यतोऽन्वेषणा बीजाङ्ककुरवत्‌। १२३. उत्पत्तिवद्वाऽदोषः। 
१२४. हेतुमदनित्यमव्यापि सक्रियमनेकमाथित लिङ्गम्‌ । ˆ 

१२५. आञ्जस्यादभेदतो वा गुणसामान्यादेस्तत्सिद्धिः प्रधानव्यपदे शाद्वा । 
१२६. त्रिगुणाचेतनत्वादि द्वयोः । 

१२७. प्रीत्यप्रीतिविषादाष्चैर्गृणानामन्योन्यं वै धम्यंम्‌ । 

१२८. रूष्वादिधर्मे: साधर्म्यं वैधर्म्यं च गुणानाम्‌ । 

१२९. उभयान्यत्वात्‌ कार्यत्वं महदादेर्घ॑टादिवत्‌ । 

१३०. परिमाणात्‌ । १३१. समन्वयात्‌ । १३२. शक्तितरचेति । 
१३३. Jali प्रकृतिः पुरुषो वा । १३४. तयो रन्यत्वे तुच्छत्वम्‌ | 
१३५. कार्यात्‌ कारणानुमानं तत्साहित्यात्‌ । 

१३६. अव्यक्ते त्रिगुणाल्लिङ्गात्‌। १३७. तत्क्रायं तस्तत्सिद्धे्नापलापः | 
१३८. सामान्येन विवादाभावाद्धर्मंवन्न साधनम्‌ । 

१३९. शरीरादिव्यतिरिक्तः पुमान्‌ । १४०. संहतपरार्थंत्वात्‌ | 
१४१. त्रिगुणादिविपर्येयात्‌ । १४२. अधिष्ठानाच्चेति | 
१४३. भोक्तृभावात्‌ | १४४. कैवल्यार्थं प्रवृत्तेश्च । 
१४५. पुरुषजड्प्रकाशायोगात्‌ प्रकाश: । १४६. निर्गुणत्वान्न चिद्धर्मा । 
१४७. श्रुत्या सिद्धस्य, नापलापस्तत्प्रत्यक्षवाधात्‌ । 


१४८. सुषुप्त्याद्मस्य साक्षित्वम्‌ । १४९. जन्मादिव्यवस्थातः पुरुषवहुत्वम्‌ । 
१५०. उपाधिभेदेऽप्येकस्य नानायोग आकाशस्येव घटादिभिः । 
१५१. उपाधिभिद्यते न तु तद्वान्‌ । 


१५२. एवमेकत्वेन परिवत्त॑मानस्य न विरुद्धधर्माध्यासः । 

१५३. अन्यधमेत्वेऽपि नारोपात्‌ तत्सिद्विरेकत्वात्‌ । 

१५४. नाद्वैतशुतिविरोधो जातिपरत्वात्‌ । 

१५५. विदितबन्धकारणस्य दृष्ट्या तद्रूपम्‌ । 

१५६. नान्धाऽदृष्टया चक्षुष्मतामनुपलम्भः | १५७, वामदेवादिमुक्तो नाद्वैतम्‌ । 
4५८. अनादावद्य“यावदभावाद्धविष्यदप्येवम्‌ । 


॥ 
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“१५९ . इदानीमिव सर्वेत्र नात्यन्तोच्छेदः । १६०५ व्यादत्तोभयरूप। । 
१६१. साक्षात्सम्बन्धात्‌ साक्षित्वम्‌ । 


१६२. तित्यमुक्तत्वम्‌ । १६३. औदासीच्यं चेति । 
१६४. उपरागात्‌ कत्तुंत्वं चित्सानिध्याच्चित्सान्निध्यात्‌॥ 


इति कापिलसुत्रपाठे विषयाध्यायः प्रथमोऽध्यायः ॥ 


७ 
अथ प्रधानकार्याख्यो द्वितोयोष्ष्यायः 
१. विमुक्तमोक्षार्थ स्वार्थ वा प्रधानस्य । ` २. विरक्तस्य afai । 


३. न श्रवणमात्रात्‌ तत्सिद्धिरनादिवासनाया बलवत्वात्‌ । 

४. वहुभृत्यवद्वा प्रत्येकम्‌ । ५. प्रकृतिवास्तवे च पुरुषस्याऽध्याससिद्धिः | 

६. कार्येतस्तत्सिद्धेः | . ७. चेतनोद्देशान्तियमः कण्टकमोक्षवत्‌ । 

८. अन्ययोगेऽपि तत्सिद्धि्नाञ्जस्येनायोदाहावत्‌ । ii 

९. रागविरागयोर्योग: सृष्टि: । १०. महदादिक्रमेंण पश्चभूतानाम्‌ | 
qq. आत्माथेत्वात्‌ सृष्टेनेंषामात्माथं आरम्भः | 


१२. दिक्कालावाकाशादिभ्यः । १३. अध्यवसायो बुद्धिः | 
“१४, तत्कार्यं धर्मादि | १५. महृदुपरागाद्विपरीतम्‌ | 
१६. अभिमानोऽहङ्ककारः । १७. एकादशपञ्चतन्मात्रं तत्कायेम्‌ । 


-१८, सात्त्विकमे कादशकं प्रवतंते वैक्ृतादहङ्कारात्‌ । 

“१९, कमें न्द्रयवुद्धीनद्रयै रान्तरमेकादशकम्‌ । 

२०. आहङ्कारिकत्वश्चतेनं भौतिकानि । २१. देवतालयश्न,तिर्नारम्भकस्य । 
:२२. तदुत्पत्तिश्ू तेविनाशदर्शनाच्च । 

"२३. अतीन्द्रियमिन्द्रियं ्रान्तानामधिष्ठाने | 

२४. शञक्तिभेदेऽपि भेदसिद्धौ नैकत्वम्‌ । 

२५. न कल्पनाविरोधः प्रमाणदुष्टस्य । 

२६. उभयात्मक च मनः । २७. गुणपरिणामभेदान्नानात्वमवस्थावत्‌ | 


७ 
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११२ सांख्यदर्शनसूत्रपाठे 


२८. रूपादिरसमलान्त उभयो! । 

२९. द्रष्ट्त्वादिरात्मनः करणत्वमिन्द्रियाणाम्‌ । 

३०. त्रयाणां स्वालक्षण्यम्‌ । 

३१. सामान्यकरणदृत्तिः प्राणाद्या वायव वश्च । 

३२. क्रमशो5क्रमशइचेन्द्रियवृत्ति: । 

३३. वृत्तयः TAA क्रिऽ्टाऽक्लिष्टाः । 

३४. तन्तिवृत्तावुपशान्तोपरागः स्वस्थः । ३५. कुसुमवच्च मणिः ६ 
३६. पुरुषार्थकरणोद्गवोऽप्यदृष्टोल्लासात्‌। ३७. धेनुवद्वत्साय । 
३८. करणं त्रयोदशविधमवान्तरभेदात्‌१ । 

३९. इन्द्रियेषु साधकतमत्वगुणयोगात्‌ कुठारवत्‌ । 

४०, द्वयोः प्रधानं मनो लोकवद्‌ भृत्यवर्गेषु । 

४१. अव्यभिचारात्‌ । ४२. तथाऽशेषसंस्का राधारत्वात्‌ । 
४३. स्मृत्यानुमानाच्च। ४४. सम्भवेन्न स्वतः । 

४५. आपेक्षिको गुणप्रधानभावः क्रियाविशेषात्‌ । 

४६. तत्कर्माञ्जितत्वात्‌ तदर्थमभिचेष्टा लोकवत्‌ । 

४७. समानकर्मयोगे बुद्धेः प्राधान्यं लोकवल्लोकवत्‌ ।। 


इति कापिलसूत्रपाठे प्रधानकार्याख्यो द्वितीयोऽध्यायः ॥: 


AJ 


७ 
अथ वेराग्याख्यस्तृतोयोऽध्यायः 
अविशेषाद्विशेषारम्भः । २. तस्माच्छरीरस्य । 
तद्वीजात्‌ संसृतिः । ४. आविवेकाच्च प्रवत्तेनमविशेषाणाम्‌, ॥ 
उपभोगादितरस्य । ६. सम्प्रति परिमुक्तो द्वाभ्याम्‌ । 


मातापितृजं स्थूलं प्रायश इतरन्न तथा । 
पुर्वोत्पत्तेस्तत्कार्यत्वं भोगादेकस्य नेतरस्य । 
in “WANED का 


१. बाह्यान्तर०--इत्यपि क्वचित्‌ पाठः । 


NSF ws 
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वैराग्याख्यस्तृतीयाध्याय ११३६ 


. सप्तदशक लिङ्गम्‌ । १०. व्यक्तिभेदः कमंविशेषात्‌ t 

- तदधिष्ठानाश्चये देहे तद्दादात्‌ तद्वादः | 

- न स्वातन्त्र्यात्‌ तदृते च्छायावच्चित्रवच्च । 

- मूतंत्वेऽपि न सङ्खातयोगात्‌ तरणिवत्‌। 

- अणुपरिमाणं तत्‌ कृतिश्चृतेः । १५. तदन्नमयत्वश्र्‌ तेदच | 


१६. पुरुषार्थं संसृत्तिछिङ्गानां सुपकारवद्राज्ञः । 

१७. पाश्चभौतिको देह । १८. चातुभौतिकमित्येके । 

१९. ऐकभौतिकमित्यपरे । २०. न सांसिद्धिकं चैतन्यं प्रत्येकादृष्टेः ४ 
२१. प्रपच्चमरणाद्यभावश्च | 
२२. मदशक्तिवच्चेत्‌ प्रत्येकपरिदुष्टे* सांहत्ये तदुङ्भवः । 

२३. ज्ञानान्मुक्तिः । २४. बन्धो विपर्ययात्‌ t 

२५. नियत्तकारणत्वान्न समुच्चयविकल्पौ । 

२६. स्वप्नजागराश्यामिव मायिकामायिकाभ्यां नोभयोमुक्तिः पुरुषष्य ।' 

२७. इतरस्यापि नात्यन्तिकम्‌ । : २८. सङ्कर्पितेऽप्येवम्‌ । 

२९. भावनोपचयाच्छुद्धस्य सर्वं प्रकृतिवत्‌ | 

३०. रागोपहतिर्ध्यानम्‌ | ३१. इृत्तिनिरोधात्‌ तत्सिद्धिः | 

३२. धारणासनस्वकर्मेणा तत्सिद्धिः । ३३. निरोधइछदिविधारणाभ्यम्‌ 1! 
३४. स्थिरसुखमासनम्‌ । ३५. स्वक्मेस्वाश्रमविहितकर्मानुष्ठानम्‌ । 

३६. वैराग्यादभ्यासाच्च। ३७. विपयंयभेदा: पञ्च । 

३८. अझर्क्तिरण्टाविश्ञतिधा तु। ३९. तुष्टिनेवघा । 

४०. सिद्विरष्टधा । ४१. अवान्तरभेदाः पूर्वेवत्‌ । 

४२. एवमितरस्या; । . ४३. आध्यात्मिकादिभेदान्नवधा तुष्टिः ७ 
४४. salafa: सिद्धि: | ४५. नेतरादितरहानेन विना । 

४६. दैवादिप्रभेदा । ४७. आब्रह्मस्तम्वपर्यन्तं तत्कृते सृष्टिराविवेकात्‌ । 


३८, ऊर्ध्वं सत्त्वविश्ाळा । ४९. तमोबिशाला मूछत+ । 


Nessa प जन 
१. सौक्ष्म्याद०--इत्यधिकः पाठः क्वचित्‌ । 
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"११४ सांख्यदशेनसुत्र पाठे 


५०. मध्ये रजोविशारा । ५१. कमंवैचित्र्यात्‌ प्रधानचेष्टा गर्मदासवत्‌ । 
"५२. आवृत्तिस्तत्राप्यृत्त रोत्त रयोनियोगाद्धेयः१ । 

"५३. समानं जरामरणादिजं दुःखम्‌ । 

*५४. न कारणळ्यात्‌ कृतकृत्यता मर्नवदुत्थानात्‌ । 

“५५. अकार्यत्वेऽपि तद्योगः पारवश्यात्‌ । 

“५६, स हि सवंवित्‌ सर्वकर्ता । ५७. ईदृशेश्व रसिद्धिः सिद्धा । 
"५८. प्रधानसृष्टिः परार्थं स्वतोऽप्य भोक्तृत्वादुष्ट्रकुङकुमवहनवत्‌ । 

"५९, अचेतनत्वेऽपि क्षीरवच्चेष्टितं प्रधानस्य । | 

"६०. कमंवद्‌ दुष्टेर्वा कालादे । 

६१. स्वभावाच्चेष्टितमनभिसन्धानाद्‌ भृत्यवत्‌ । 

"६२. कर्माक्कष्टेर्वानादितः । 

“६३. विविक्तबोधात्‌ सृष्टिनिदृत्ति: प्रधानस्य सूदवत्‌ पाके । 

६४. इतर इतरवत्‌ तद्दोषात्‌। ६५. द्वयोरेकतरस्य वौदासीन्यमपवर्ग: । 
“६६. अन्यसृष्ट्युपरागे$पि न विरज्यते प्रवुद्धरज्जुतत्त्वस्येवोरगः । 

“६७. कर्मृनिमित्तयोगाच्च । ६८. नैरपेक्ष्येडपि प्रकृत्युपकारे$विवेको निमित्तम्‌ । 
“६९. नतेंकीवत्‌ प्रवृत्तस्यापि निबृत्तिश्चारितार्थ्यात्‌ । 

“७०, दोषवोधेऽपि नोपसपंणं प्रधानस्य कुलवधूवत्‌ । 

“७१. नैकान्ततो बन्धमोक्षौ पुरुषस्यात्रिवेकादुते । 

"७२. प्रकृतेराञ्जस्यात्‌ ससद्भत्वात्‌* पशुवत्‌ । 

“७३. रूपैः सप्तभिरात्मानं बध्नाति प्रधानं कोशकारवद्विमोचयत्येकरूपेण | 
१७४, निमित्तत्वमविवेकस्य न दृष्टिहानिः । 

७५. तत्त्वाभ्यासान्नेति नेतीति त्यागाद्विवेकसिद्धिः । 

"७६. अधिकारिप्रभेदान्न निथमः। 

“७७, वाघितानुबृत्त्या मध्यविवेकतोऽप्युपभोगः । 

"७८. जीवन्मुक्तरच । ७९. उपदेश्योपदेष्दुत्वात्‌ तत्सिद्धिः । 


A. उत्तरयोनि०--इत्यपि पाठः कवचित्‌ । २. संसर्गत्वात्‌-पाठा० | 
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आश्यायिकाख्य्चतुर्या$घ्यायः ११५. 
८०. SRA । ८१. इतरथाऽन्धपरम्परा । 
८२. चक्रश्रमणवद्‌ धृतशरीरः। ८३. संस्कारलेशतस्तत्सिद्धिः | 


८४. विकेकान्निःशेषदुःखनिवृत्तौ कृतकृत्यता नेतरान्ने तरात्‌ ॥ 
इति कापिलसूत्रपाठे वैराग्याख्यस्तृतीयोऽध्याय। ॥ 


अथ आख्यायिकार्यश्चतुर्थोऽध्यायः 


- राजपुत्रवत्‌ तत्त्वोपदेशात्‌ । २. पिशाचक्दन्यार्थोपदेशेऽपि । 
 भाबृत्तिरसक्दुपदेशात्‌ । ४. पितापुत्रवदुभयोदु ष्टत्वात्‌ ॥ 

« इयेनवत्‌ सुखदुःखी त्यागवियोगाभ्याम्‌ । 

„ अहिनिल्वंयनीवत्‌^ । ७. छिन्नहुस्तवद्वा । 

, असाधनानुचिन्तनं वन्धाय भरतवत्‌ | 

« वहुभि्योगे विरोधो रागादिभिः कुमारीशब्भवत्‌ । 

१०. द्वाभ्यामपि तथैव । ११. निराश सुखो पिङ्गलावत्‌ । 

१२. अनारम्भेऽपि परग्रहे सुखी सर्पवत्‌ । 

१३. बहुशास्त्रगुरूपासनेऽपि सारादानं षट्पदवत्‌ | 

१४. इपुकारवन्तैकचित्तस्य समाधिहातिः । 

१-.. कृतनियमलङ्घनादानर्थक्यं लोकवत्‌ । १६. तद्विस्मरणेऽपि भेकीवत्‌ t 
१७, नोपदेशश्चवणेऽपि कृतकृत्यता परामर्शादृते विरोचनवत्‌ । 

१८. दुष्टस्तयो रिन्द्रस्य । 

१९, प्रणन्निब्रह्मचर्योपसर्पणानि कृत्वा सिद्धिबंहुकालात्‌ तद्वत्‌ । 

२०. न कालत्तियमो वामदेववत्‌ । 

२१. अध्यस्तरूपोपासनात्‌ पारम्यर्येण यज्ञोपासकानामिव | 

२२. इतरळाभेऽप्यादृत्तिः पश्चाग्नियोगतो AAH । 

२३. विरक्तस्य हेयहानमुपादेयोपादानं हंसक्षीरवत्‌ । 

२४. लब्ध्रातिशययोगाद्वा तद्वत्‌ । २५. न कामचारित्वं 'रागोपहते शुकवत्‌ ७ 


१. निल्बैयिनी०-पाठा० | २. नोपदेणे$पि--पाठा० | 


A N A I MW ~ 
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“२६. गुणयोगाद्‌ बद्धः शुकवत्‌ । २७. न भोगाद्रागशान्तिमुँनिवत्‌ । 
“२८. दोषदर्शनादुभयो: । २९. न मलिनचेतस्युपदेशवीजप्ररोहो$जवत्‌ । 
-३०. नाभासमात्रमपि मलिनदर्पंणवत्‌ ॥ ३१. न तज्जस्यापि तद्रूपता पङ्कूजवत्‌ । 
३२. न भूतियोगेऽपि कृतकृत्यतोपास्यसिद्धिवदुपास्यसिद्धिवत्‌ ॥ 


इति कापिलसुत्रपाठे आख्यायिकार्यशचतुर्थोऽध्यायः 
YA परपक्षनिज॑याख्यः पञ्चमोऽध्यायः 


१. मङ्गलाचरणं शिष्टाचारात्‌ फलदर्शनात्‌ श्रृतितश्चेति । 

२. नेशवराधिष्ठिते फलनिष्पत्तिः कर्मणा तत्सिद्धेः । 

३. स्वोपकारादधिष्ठानं लोकवत्‌ । ४. लौकिकेइवरवदितरथा । 
“५. पारिभाषिको वा । ६. न रागादृते तत्सिद्धिः प्रतिनियतकारणत्वात्‌। 
७, तद्योगेऽगि न नित्यमुक्तः । . ८. प्रधानशक्तियोगाच्चेत्‌ सङ्गापत्तिः। 
९. सत्तामात्राच्चेत्‌ सर्वेशवयंम्‌। १०. प्रमाणाभावान्न तत्सिद्धिः । 


“११. सम्वन्धाभावान्नानुमानम्‌ | १२. श्रूतिरपि प्रधानंकायंत्वस्य । 

१३. नाविद्याशक्तिसंयोगस्य निःसङ्गस्य । 
: ०१४. तद्योगे तत्सिद्धवन्योन्याश्रयत्वम्‌ । 

-१५. न बीजाऽङ्कुरवत्‌ सादिसंसारश्र ते: । 

१६. विद्यातोऽन्यत्वे ब्रह्मबाधप्रस ङ्गः | १७. अवाधे नैष्फल्यम्‌ | 

१८. विद्याबाध्यत्वे जगतोऽप्येवस्‌ । १९. तद्रूपत्वे सादित्वम्‌ । 
"२०. न घर्मापलापः प्रकतिकायंवेचित्र्यात्‌ । 

7२१. श्रतिरिङ्गादिभिस्तत्सिद्धिः। २२. न नियमः प्रमाणान्तरावकाशातु । 
“२३. उभयत्राप्येवम्‌। २४. अर्थात्‌ सिद्विरचेत्‌ समानमुभयोः | 

२५. अन्तःकरणधर्मत्वं धर्मादीनाम्‌ । २६. गुणादीनां च नात्यन्तबाधः | 
7२७. पश््वावयवयोगात्‌ सुखसंवित्तिः । २८. न सक्कदग्रहृणात्‌ सम्बन्धसिद्धि३ । 
-२९. नियतधमंसाहित्यमुभयोरेकतरस्य वा व्याप्तिः । 

-३०. न तत्त्वान्तरं वस्तुकल्पनाप्रस क्ते । 
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परपक्षनिजं याख्यः .पश्चमाध्यायः ११७ 


. निजशकवस्युद्भवमित्याचार्याः । ३२. आधेयश्ञक्तियोग इति पंचशिखः । 
. न स्वरूपशक्तिनियमः पुनर्वादप्रसक्तः । 

„ विशेषणानर्थक्यप्रसक्तेः। ३५. पल्लवादिष्वनुपपत्तेशच । 

. आधेयशक्तिसिद्धौ निजशक्तियोगः समानन्यायात्‌ । 

. वाच्यवाचकभावः सम्बन्धः शव्दाथंयोः। 

. त्रिभिः सम्बन्धसिद्धिः। ` ३९. न कार्यो नियम उभयथा द्शेतात्‌ । 
. लोके व्युत्पन्नस्य वेदार्थप्रतीतिः । 
. न त्रिभिरपौरुपेयत्वाद्‌ वेदस्य तदर्थंस्याती्द्रियत्वात्‌ । 

. न यज्ञादेः स्वरूपतो धमंत्वं वैशिष्टयात्‌। 

, निजशक्तिव्युंत्पत्या व्यवच्छिद्यते 1 

. योग्यायोग्येषु प्रतीतिजनक्रत्वात्‌ तत्सिद्धिः । 

« न नित्यत्वं वेदामां कार्यृत्वश्न तेः । 

. न पौरुषेयत्वं तत्कत्तुं: पुरुपस्याभावात्‌ । 


. मुक्ताऽमुक्तयो रयोग्यत्वात्‌ । ४८. नापौरुषेयत्वान्नित्यत्वमङ्कुरादिवत्‌ 
« तेषामपि तद्योगे दृष्टवाधादिप्रसक्तिः । 

. यसिमिन्नदुष्टेऽपि कृतवुद्धिरुपजायते तत्पौरुषेयम्‌ । 

. निजशक्त्याभिव्यक्त३ स्वतः प्रामाण्यम्‌ । 

. नासतः ख्यानं उश्युद्धवत्‌ । . ५३. न सतो वाधदशेनात्‌ । 

. नानि्वेचनीयस्य तदभावात्‌ । 

, तान्मथाख्यातिः स्ववचोव्याघातात्‌। ५६. सदसत्ख्यातिर्बाधाबाधात्‌ । 
, प्रतीत्यप्रतीतिभ्यां न स्फोटात्मक$ शब्द; । 

, न शब्दनित्यत्वं कार्यताप्रतीतेः | 

. पूरवसिद्धसत्त्वस्याभिव्यक्तिदीपेनेव घटस्य । 

, सत्कार्यसिद्धान्तइचेत्‌ सिद्धसाधनम्‌ । 

, नाद्वैतमात्मनो लिङ्गातु तद्भेदप्रतीते६ i 


६२. ना5नात्मनापि प्रत्यक्षबाधात्‌ । ६३. नोभाभ्यां तेनैव । 
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११८ सांख्यदर्श नसूत्रपाठे 


६४. अन्यपरत्वमविवेकानां तत्र । 

६५. नात्मा5विद्या नोभयं जगदुपादानकारणं निःसङ्गत्वात्‌ । 

६६. नैकस्यानन्दचिद्रूपत्वे द्दयोभेदातु.1. ६७. दुपखनिदृत्तेगाँणः । 
६८. विमुक्तिप्रशंसा मन्दानाम्‌ । 

६९. न व्यापकत्वं मनस॥ करणत्वादिन्द्रियत्वाद्वा | १ 


७०. संक्रियत्वाद गतिश्नृतेः । ७१. न निर्भागत्वं तद्योगाद्‌ घटवत्‌ ? 


७२. प्रक्ृतिपुरुषयोरन्यत्‌ सर्वेमनित्यम्‌ । 

७३. न भागलाभो भागिनो निर्भागत्वश्र ते: । 

७४. नानन्दाभिव्यक्तिनिर्धमेत्वात्‌ | 

७५. न विशेषगरुणोच्छित्तिस्तद्वत्‌ । ७६. न विशेषगतिनिष्क्रियस्य t 
७७. नाकारोपरागोच्छित्तिः क्षणिकत्वादिदोषात्‌ । 

७८. न सर्वोच्छित्तिरपुरुषार्थंत्वादिदोषात्‌ । ७९. एवं शून्यमपि ॥ 
८०. संयोगाश्च वियोगान्ता इति न देशादिलाभेऽपि । 

८१, च भागियोगो भागस्य । 

८२. नाणिमादियोगोऽप्यवश्यम्भावित्वात्‌ तदुच्छित्तेरितरयोगवत्‌ । 
८३. नेन्द्रादिपदयोगोऽपि तद्वत्‌ । 

८४. न भूतप्रक्ृतित्वमिन्द्रियाणामाह ्कारिकत्वश्र्‌तेः । 

८५, न षद्पदाथंतियमस्तद्वोधान्मुक्तिः । ८६. पोडशादिष्वप्येवम्‌ । 
८७. नाणुनित्यता तत्कायंत्वश्व्‌ | 


८८: त निर्भागत्वं कार्यत्वात्‌ । ८९. न रूपनिबच्धातु प्रत्यक्षनियमः 8 


९०. न परिमाणचातुविष्यं द्वाभ्यां;तद्योगाच्च । 
९१. अनित्यत्वेऽपि स्थिरतायोगात्‌ प्रत्यभिज्ञानं सामान्यस्य । 


९२. न तदपऊ।पस्तस्मात्‌ | ९३. नान्यनिवृत्तिरूपत्वं भावप्रतीते। | 


९४. न तत्त्वान्तरं सादुइयं प्रत्यक्षो पलव्ध्रेः | 
९५. निजशक्त्यभिव्यक्तिर्वा वैशिष्ट्यात्‌ तदुपलव्धेः । 


१. वास्यादिवच्चक्षुरादिवच्च--इत्यधिकं क्वचित्‌ । 
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९६, न संज्ञासंज्ञिसम्बन्धोऽपि । ९७, न सम्बन्धनित्यतो मयानित्यवात्‌ । 
९८. नातः सम्बन्धो घमिग्राहकमानबाधात्‌ । 
९९, न समवायोऽस्तिं प्रमाणाभावात्‌ | 
१००. उभयत्राऽप्यन्यथा सिद्धेन प्रत्यक्षमनुमानं वा । 
१०१, नानुमेयत्वमेव क्रियाया नेदिष्ठस्य तत्तद्वतोरेवापरोक्षप्रतीतेः । 
१०२. न पाञ्चभौतिक शरीरं बहूनामुपादानायोगात्‌ । 
१०३. न स्थूलमिति नियमः, आतिवाहिकस्यापि विद्यमानत्वात्‌ । 
१०४. नाप्राप्तप्रकाशकत्वमिन्द्रियाणामप्राप्ते: KIA । 
१०५. न तेजोऽपसपंणात्‌ तैजसं चक्षुं त्तितस्तत्सिद्धेः । 
१०६. प्राप्त्यार्थप्रकाशलिङ्गाद्‌ इृत्तिसिद्धिः । 
१०७. भागगुणाभ्यां तत्त्वान्तरं बृत्ति: सम्बन्धार्थ सर्पतीति । 
१०८. न द्रव्ये नियमस्तद्योगात्‌ । 
१०९. न देशभेदेऽप्यन्योपादानतास्मदादिवन्नियम! । 
११०. निमित्तव्यपदेशात्‌ TETTA: | 
१११. ऊष्मजाण्डजजरायुजोङद्भिउजसांकल्पिकसांसिद्धिक चेति न नियम: I 
११२. सर्वेषु पृथिव्युपादानमसाधारण्यात्‌ तद्व्पदेशः पूर्ववत्‌ । 
११३. न देहारम्भकस्य प्राणत्वमिग्द्रियश क्तितस्त सिद्धेः । 
११४. भोक्तुरधिष्ठानाद्भोगायतननिर्माणमन्यथा पूतिभावप्रसङ्ग। । 
११५. भृत्यद्वारा स्वाम्यधिष्ठितिर्नेकान्तात्‌ । 
११६. समगधिसुपुतिमोक्षेषु ब्रह्मलूपता । 119. द्वयो। सबीजमन्यत्र तद्धति\ । 
११८. द्वयोरिव त्रयस्यापि दृष्टत्वान्न तु द्वौ । 
११९. वासनयानथंख्यापनं ' दोषयोगेऽपि न निमित्तस्य प्रधानबाधकत्वस्‌ । 
१२०. एकः संस्कार! क्रियानिवंतंको न तु प्रतिक्रियं संस्कारभेदा, बहुकल्पना- 
प्रसक्तेः । १२१. न वाह्यवुद्धिनियमः; क्षगुलमलतौषधिवनस्पतितृण- 


दीरधादीनामपि भोक्तृभोगायतनत्वं पूर्ववत्‌ ' । १२२. स्मृतेश्च । 


eS क 
q. कवचिदिदं सूत्रद्वयं कृत्वा पठितम्‌ । 
ष० सु० सं० : १० 
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१२० : सांख्यदर्शेनसुत्रपाठे 


१२३, न देहमात्रतः कर्माधिकारित्वं वैशिष्टचथ ते; । 
१२४. त्रिधा त्रयाणां व्यवस्था कमंदेहोपभोगदेहोभयदेहा: | 
१२५. न किच्चिदप्यनुशयिन: । 


१२६. न बुद्धधादितनिमित्तत्वमाश्रयविशेषे$पि वह्लिवत्‌ । १२७.आश्रया सिद्धेश्च । 


१२८. योगसिद्धयोऽप्यौषधादिसिद्धिवन्नापलपनीयाः । 
१२९. न भूतचेतन्यं प्रत्येकादृष्टे: सांहत्येषपि च सांहत्येषपि च ॥ 
इति सांख्यसूत्रपाठे परपक्षनिर्जयाख्यः प्चमोऽध्यायः ॥ 


अथ ANCA: षष्ठोऽध्यायः 


- अस्त्यात्मा नास्तित्वसाधनाभावात्‌ । 
« देहादिव्यतिरिक्तोऽसौ वेचित्र्यात्‌। ३. षष्ठीव्यपदेशादपि । 
- न शिलापुत्रवद्धमिग्राहकमानवाधात्‌ । 
अत्यन्तदुःखनिवृत््या कृतकृत्यता | 

- यथा दुःखात्‌ क्लेशः पुरुषस्य न तथा सुखादभिलाषः। £ ६. 
- न कुत्रापि कोऽपि सुखीति । 

- तदपि दुःखशवलमिति दुःखपक्षे निःक्षि पन्ते विवेचकाः । 
० सुखलाभाभावादपुरुपार्थेत्वमिति चेन्न; हैविध्यात्‌ । 

* निर्गृणत्वमात्मनोऽस ङ्गत्वा दिश्‌ ते: । 

११. परधरमत्वेऽपि तत्सिद्धिरविवेकात्‌ । 

१२, अनादिरविवेकोऽन्यंथा दोपद्वयप्रसक्तेः । 

१३. न नित्यः स्यादात्मवदन्यथानुच्छित्तिः । 

१४, प्रतिनियतकारणनाश्यत्वमस्य ध्वान्तवत्‌ | 

१५. अत्रापि भ्रतिनियमो$न्वयव्यतिरेकात्‌ । 

१६. प्रकारान्तरासम्भवादविवेक एव वन्धः । 

१७. न मुक्तस्य पुनर्बन्धयोगोष्प्यनात्रत्तिश्र्‌ तेः । 

१८. अपुरुवा्थत्वमन्यथा । १९. अविशेषापत्तिरभयोः । 
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तन्त्राख्य: षष्ठोऽध्यायः १२१ 
मुक्तिरन्तरायध्वस्तेनं परः । २१. तत्राप्यविरोध: । 
अधिकारित्रैविध्यान्न नियम: । २३. दार्ढ्यारथंमुत्तरेषाम्‌ । 


स्थिरसुखमासनमिति न नियम; । २५. ध्यानं निविषयं मन: । 
उभथथाप्यविशेषदचेन्नेवमुपरागनिरोधादिशेष: । 

निश्स ङ्गे ऽप्युप रागोऽविवेकात्‌ । 

जपास्फटिकयोरिव नोपरागः किन्त्वभिमानः। 
ध्यानधारणाभ्यासवैराग्यादिभिस्तन्निरोधः । 
लयविक्षेपयोव्याबृत्त्येत्याचार्याः । ३१. न स्थाननियमद्चित्तप्रसादात्‌ । 


प्रकृतेराद्यो रादानतान्येषां कायं श्र्‌ ते: । 

नित्यत्वेऽपि नात्मनो योगत्वाभावात्‌ । 

श्रूतिविरोधान्न कुतर्कापसदस्यात्मलाभः | 

पारम्पर्येऽपि प्रधानानुवृत्तिरणुवत्‌ । ३६. सर्वंत्र कार्यदशनाद्विभुत्वम्‌ । 
गतियोगेऽप्याद्यकारणताहानिरणुवत्‌ । 

प्रसिद्धाधिक्यं प्रधानस्य न नियमः । 

सत्त्वादीनामतद्धमेत्वं तद्रूपत्वात्‌ | 

अनुपभोगेऽपि पुमर्थं सृष्टि: प्रधानस्योष्ट्रकुङ्कुमवहनवत्‌ । 
कमवैचित्र्यात्‌ सृष्टिवैचित्र्यम्‌ । ४२. साम्यवै पम्याभ्यां कार्यद्रयम्‌ । 
विमुक्तवोधान्त सृष्टिः प्रधानस्य लोकवत्‌ | 

नान्योपसर्पणेऽपि मुक्तोपभोगो निमिक्ताभावात्‌ । 

पुरुषबंहुत्वं व्यवस्थातः | ४६. उपाधिरचेत्‌ akazi पुनर्दवतम्‌ । 
द्वाभ्यामपि प्रमाणविरोधः | 

द्वास्यामप्यविरोधान्न पूर्वमुत्तरं च साधकाभावात्‌ । 

प्रकाशतस्तत्सिद्धौ कमंकतृ विरोधः । 

जडव्यादृत्तो जडं प्रकाशयति चिद्रूपः । 

न श्र्‌ तिविरोधो रागिणां वैराग्याय तत्सिद्धेः । 
जगत्सत्यत्वमदुष्टकारणजन्यत्वाद्‌ बाधकाभावात्‌ । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१२२ 
५३. 
५५. 
५६. 
yu. 
. पारम्पर्येण तत्सिद्धो विमुक्तश्रू । 

, गतिश्च तेशच व्यापकत्वेञप्युपाधियोगाद्रोगदेशकाललाभो व्योमवत्‌ t 
. अनधिष्ठितस्य पृतिभावप्रसङ्गान्न तत्सिद्धिः । 

- अदृष्टद्वारा चेदसम्वन्धस्य तदसम्भवाज्जलादिवदङ्कुरे । 

. निगु'णत्वात्‌ तदसम्भवादहङ्कारधर्मा ह्येते । 

. विशिष्टस्य जीवत्वमन्वयव्यतिरेकात्‌ । 

- अहुङ्कारकत्रंधीना कासि ढिनेश्वराधीना प्रमाणाभावात्‌ । 

५. अदुष्टोद्भूतिवत्‌ समानत्वम्‌ ६६. महतोऽन्यत्‌ । 

, कर्मेनिमित्तः प्रकृतेः स्वस्वामिभावोऽप्यनादिर्वीजाङकुरवत्‌ l 

- अविवेकनिमित्तो वा पञ्चशिखः । ; 

- लिङ्गशरीरनिमित्तक इति सनन्दनाचायं: । , 0 
- यद्वा तद्वा तदुच्छित्तिः पुरुषार्थस्तदुच्छित्तिः पुरुषार्थ: ॥' 
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सांख्यदर्शेनसूत्रपाठे षष्ठोऽध्यायः 


प्रकारान्तरासम्भवात्‌ सदुत्पत्तिः । ५४. अहङ्कारः कर्ता न पुरुषः ४ 
चिदवसाना भूक्तिस्तत्कर्माजितत्वात्‌ । 

चन्द्रादिलोकेऽप्यावृत्तिनि मित्तसन्भावात्‌ । 

लोकस्य नोपदेशात्‌ सिद्धिः पूर्ववत्‌ । 


इति श्रीकपिलमुनिविरिते साङर्य सूत्रपाठे षष्ठस्तन्त्राध्यायः समासः Ii 
समाप्तं च UNA 


सांख्यशास्त्रप्रशंसा 


पश्चविशतितत्वज्ञो यत्र कुत्राश्रमे वसन्‌ । 
जटी मुण्डी शिखी वापि gad नात्र संशयः ॥ 
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४, 
पातञ्जलयोगसत्रपाठ; 
( योगदशंनस्‌ ) 


— 0 So 


प्रथमः समाधिपादः 


. अथ योगानुशासनम्‌ 1 २. योगरिचित्तत्ति निरोधः । 

, तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्‌ । ४. वृत्तिसारूप्यमितरत्र । 

- वृत्तयः पञ्चतय्यः क्लिष्टाक्रिष्टाः । 

- घ्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्रास्मृतयः । 

- प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि । 

, विपर्ययो मिथ्याज्ञानमतदूरूपप्रतिष्ठम्‌ । 

- शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः । 

. अभावप्रत्ययालम्बना वृत्तिनिद्रा । 

. अनुभुतविषया5सम्प्रमोषः स्मृतिः | 

. अध्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः। १३. तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः । 
. स तु दीर्घकालनैरन्तय्यंसत्कारासेवितो दृढभूमिः । 

. दुग्टानुश्रविकविषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वैराग्यम्‌ । 

« तत्पर पुरुषख्यातेगुणवैतृष्ण्यम्‌ । 

, वितर्कविचारानन्दास्मितारूपानुगमात्‌ सम्प्रज्ञातः । 

. विरामप्रत्ययाभ्यासपुर्वः संस्कारशेषोऽन्यः । 

„ भवप्रत्ययो विदेहप्रकृतिलयानाम्‌ । 

. शरद्धावीरयस्मृतिसमाधिपरज्ञापूर्वंक इतरेषाम्‌ । २१. तीव्रसंवेगानामासन्नः। 


२२. 


मृदुमध्याधिमात्रत्वात्ततोऽपि विशेषः । २३. ईश्वरप्रणिधानाद्दा | 


CE rr SMS 
4. क्लिष्टा अक्लिष्टा; इति पाठान्तरम्‌ । 
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१२४ योगदशंन सूत्रपाठे 


२४ क्लेशकमंविषाकाशयैरप रामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः । 


२५. 
२६. 
२७. 
२९. 
३०. 


३१. 
३२. 


३२. 


तत्र निरतिशयं सर्वेज्ञवीजम्‌ । 

स एष? पूर्वेषामपि गुरः कालेनानवच्छेदात्‌ | 

तस्थ वाचकः प्रणवः । २८. तज्जपस्तदर्थेभावनम्‌ । 

ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावइच | 

व्या धिस्त्यानसंशयप्रमादालस्याविरतिभ्रान्तिदर्शनाळव्धभूमिकत्वानव स्थितः 
त्वानि चित्तविक्षेपास्तेऽत्तरायाः । 

दुश्खदोमंनस्या ङ्गमेजयत्वश्वासप्रश्वासा विक्षेपसहभुवः | 


तत्प्रतिषेधार्थमेकतत्त्वाभ्यासः 
मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणां सुखदुश्खपुण्यापुण्यविषयाणां भावनातर्चित्तश्रसा- 
दनम्‌ । ४. प्रच्छदेनविधारणाभ्थां वा प्राणस्य । 
. विषयवती वा प्रवृत्तिरत्पन्ना मनसः स्थितिनिबन्धनी | 
. विशोका वा ज्योतिष्मती । ३७. वीतरागविषयं वा चित्तम्‌ । 
, स्वप्ननिद्राज्ञानालूम्वनं वा । ३९. यथाभिमतध्यानाद्वा । 
०, परमाणुपरममहत्त्वान्तोऽस्थ वशीकारः Sa 


. क्षीणवृत्तेरभिजातस्येव मणेग्रही तृग्रहणग्राह्यं पु तत्स्थतदञ्जनतासमापत्तिः । 
. तत्र झब्दार्थज्ञानविकल्पैः सङ्कीर्णा सवितर्का समापत्ति: । 

. स्मृतिपरिशुद्धौ स्वख्पशून्येवार्थंमात्रनिर्भासा निवितर्का । 

. एतयैव सविचारा निविचारा च सूक्ष्मविषया व्याख्याता । 

. सूक्ष्मविषयत्वं चालिङ्गपर्यंवसानम्‌ । ४६. ता एव सवीजः समाधिः ॥ 
- निविचारवेशारद्येऽध्यात्मप्रसादः | ४८. ऋुतम्भरा तत्र प्रज्ञा | 

४९. 
५०. 
५१. 


शुतानुमानप्रज्ञाभ्यामन्यविषया विशेषार्थत्वात्‌ । 
तज्जः संस्कारोऽत्यसंस्का रप्रतिवन्धी । 
तस्यापि निरोधे सर्वेनिरोधान्निर्बीज। समाधि ॥ 


इति पातञ्जलयोगसूत्रपाठे समाधिनिर्देशो नाम प्रथमः पादः ॥: 


१. स एष--इति क्वचिन्नास्ति । 
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° साधनपादः १२५ 


द्वितोयः साघनपादः 


„ तपः स्वाध्यायेश्वरप्रणिघान।नि क्रियायोगः । 

- समाधिभावनार्थः क्लेशतनूक रणार्थंशच | 

„ अविद्याऽस्मिता रागद्वेषाभिनिवेशाः पञ्च क्लेशाः । 

. अविद्या क्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोदाराणाम्‌ । 

- अनित्याशुत्रिदुःखानात्मसु नित्यशुत्रिसुखात्मख्यातिरविद्या । 

- दुग्द्शंनशक्त्योरेकात्मतेवास्मिता । ७. सुखानुशयी रागः । 

- दुःखानुशयी द्वेषः । ९. स्वरसवाही यिदुषोऽपि तथारूढोऽभिनिवेशः | 
१०. 
१२. 
१३. 
१४. 
१५. 
१६. 
१८. 
१९. 
२०. 
२१. 
२२. 


२३. 
२४. 
२५. 
२६. 
२७. 
२८. 


ते प्रतिप्रसवहेयाः सूक्ष्माः । ११. ध्यानहेयास्द्वृत्तयः । 
क्लेशमूलः कर्माशयो दुष्टादुष्टजन्मवेदनीयः | 

सति मूळे तद्विपाको जात्यायुर्भोगा। । 

ते ह्लादपरितापफलाः पुण्यापुण्यहेतुत्वात्‌ । 
परिणामतापसंस्कारदुःखैरगृणवृत्तिविरोधाच्च ` दुःखमेव सर्वं विवेकिनः ¦ 
हेयं दुःखमनागतम्‌ | १५. द्रष्टुदुर्ययोः संयोगो हेयहेतुः | 
प्रकाशक्रियास्थितिशीळं भूतेन्द्रियात्मकं भोगापवर्गार्थं दुश्यम्‌ । 
विशेषाविशेषलिङ्गमात्रारिङ्गानि गुणपर्वाणि । 


द्रष्टा दृशिमात्रः शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्यः । 
तदर्थं एव दृश्यस्यात्मा । 
कृतार्थं प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्यसाधारणत्वात्‌ । 


स्वस्वामिशक्त्योः स्वरूपोपलब्ब्िहेतुः संयोगः । 

तस्य हेतुरविद्या । 

तदभावात्‌ संयोगाभावो हानं तद्‌ दृशे कैवल्यम्‌ । 
विवेकख्यातिरविप्लवा हानोपायः । 

तस्य सप्तधा प्रान्तभूमिः प्रज्ञा । 
योगाङ्गानुष्ठानादशुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिराविवेकख्यातेः । 
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९२६ योगदशनसुत्रपाठे 


२९ यम--नियमासत-प्राणायाम-प्रत्याहार-घारणा-ध्यान-समाधयोःष्टाव- 


ज़ानि। ३०. अहिंसा १ सत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः । 


, जातिदेशकाळसमयानवच्छिल्ताः सावंभौमा महाव्रतम्‌ । 


शञौचसन्तोषतप.स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः 


, वितकंबाधने प्रतिपक्षभावनम्‌ । 
, वितर्का हिसादयः कृतका रितानुमोदिता लोभक्रोधमोहपूवंका मृदुमध्याधि- 


मात्रा दुःखाज्ञानानन्तफला इति प्रतिपक्षभावनम्‌ । 


, अहिसाप्रतिष्ठायाँ तत्सन्निधौ वैरत्यागः । 

, सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्चयत्वम्‌ । 

, अस्तेयप्रतिष्ठायां सर्वे रत्नोपस्थानम्‌ | 

,ब्रह्मचयंप्रतिष्ठायां वीर्यलाभः । ३९. अपरिग्रहस्थैयं जन्मकथन तासम्वोधः t 
. शौचात्‌ स्वाङ्गजुगुप्सा KITAA | 

. सत्त्वशुद्विसौमनस्थै कायेन्द्रियजयाऽऽत्मदर्शेनयोग्यत्वानि च । 


सन्तोषादनुत्तमसुखलाभः ४३. कायेन्द्रियसिद्धिरशुद्धिक्षयात्तपसः 
स्वाध्यायादिष्टदेवतासम्प्रयोगः । ४५. समाधिसिद्धिरीव्वरप्रणिधानात्‌ । 


, स्थिरसुखमासनम्‌ । ४७. प्रयत्नशेथिल्यानन्तसमापत्तिभ्याम्‌ । 
. ततो हृन्द्रानभिघातः । 

. तस्मिन्‌ सति शासप्रश्वासयोगतिविच्छेदः प्राणायामः | 

. वाह्याभ्यन्तरस्तम्भवृत्ति देशकालसंख्याभिः परिदृष्टो दोघंसूक्ष्म:3 । 

. बाह्याभ्यन्तरविषयाक्षेपी चतुर्थः । ५२. ततः क्षीयते प्रकाशावरणम्‌ । 
५३. 
५४. 


घारणासु च योग्यता मनसः । 
स्वविषयासम्प्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः । 


५५. ततः परमा वक्यतेन्द्रियाणाम्‌ ॥ 

इति पातञ्जलयोगसूत्रपाठे साधननिर्देशो नाम द्वितीयः पादः ॥ 
१. तत्राहिसा०-पाठान्तरम्‌ | २. तत्रेति क्वचिदधिकम्‌ | 
३. दीघंः सूक्ष्म इति पाठा० | 
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विभूतिपादः १२५ 
तृतीयो विमुतिपादः ` 
१. देशवन्धश्चित्तस्य धारणा । २. तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम्‌ । 
३. तदेवा्थंमात्रनिर्भासं स्वरूपशून्यमिव समाधि! । 
४. त्रयमेकत्र संयमः | ५. तज्जयात्‌ प्रज्ञालोकः | 
६. तस्य भूमिषु विनियोगः । ७. त्रयमन्तरङ्ग पूर्वभ्यः | 


s. तदपि बहिरङ्गः निर्वीजस्य । 
९, व्युत्थान निरोधसंस्कारयोरभिभवप्रादुर्भावौ निरोधक्षणचित्तान्वयो निरोधः 


परिणामः l १०. तस्य प्रशान्तवाहिता संस्कारात्‌ । 
११. सर्वायंतैकाग्रतयो: क्षयोदयौ चित्तस्य समाधिपरिणामः । 


१२. शान्तोदितौ तुल्यप्रत्ययौ चित्तस्यैकाग्रतापरिणामः । 

१३. एतेन भूतेन्द्रियेषु धमलक्षणावस्थापरिणामा व्याख्याताः । 

१४. शान्तोदिताव्यपदेश्यधर्मानुपाती धर्मी । 

१५. क्रमान्यत्वं परिणामान्यत्वे हेतु: । 

१६. परिणामत्रयसंयमादतीतानागतज्ञानम्‌ । 

१७. शब्दार्थप्रत्ययानामितरेतराध्यासात्‌ सङ्करस्तत्प्रविभागसंयमात्‌ सर्वभुतरुत- 


ज्ञानम्‌ । १८. संस्कारसाक्षात्करणात्‌ पूर्वजातिज्ञानम्‌ । 
१९. प्रत्ययस्य परचित्तज्ञानम्‌ । 


२०. न च तत्‌' सालम्वनं तस्याविषयीभूतत्वात्‌ । 
२१. कायरूपसंयमात्‌ तद्ग्राह्मशक्तिस्तम्भे चक्षुःप्रकाञासम्भ्रयोगेऽन्त्द्धानम्‌ । 
२२. सोपक्रमं निरुपक्रम्च कम तत्संयमादप रान्तज्ञानमरिष्टेभ्यो वा । 


२३. मैच्यादियु वानि । २४. बलेषु हस्तिबलादीनि । 
२५. प्रबृत््यालोकन्यासात्‌ सूक्ष्मव्यव हित विप्रङ्ष्टज्ञानम्‌ | 

२६. भुवनज्ञानं YA संयमात्‌ । २७. चन्द्रे ताराव्यरहज्ञानम्‌ । 
२८. WA तद्गतिज्ञानम्‌ | २९. नाभिचक्रे कायव्यूहज्ञानम्‌ । 


३०. कण्ठकूपे क्षृत्पिपासानिवृत्तिः । ३१. कुमंनाड्यां स्थैयंम्‌ । 
१. क्वचित्‌ तदिति तास्ति । 
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"१२८ योगदशंनसुत्रपाठे 


३२. मूर्धज्योतिषि सिद्धदर्शनम्‌ । ` ३३. प्रातिभाद्वा सर्वेम्‌ । 
३४. हृदये चित्तसंवित्‌ । ३५. सत्त्वपुरुषयो रत्यन्तासद्कीर्णयोः प्रत्यया- 


विशेषो भोगः परार्थत्वात्‌ स्वार्थसंयमात्‌ पुरुषज्ञानम्‌ | 
३६. ततः प्रातिभश्रावणवेदनादर्शास्वादवार्त्ता जायन्ते । 
३७. ते समाधावुपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः । 
३८. वन्धकारणश्ञैथिल्यात्प्रचारसंवेदनाच्च चित्तस्य परशरीरावेशः । 
३९. उदानजयाज्जलपक्कुकण्टकादिष्वसङ्ग उत्क्रान्तिश्च । 
४०. समानजयाज्ज्वलनम्‌ । 
४१. श्रोत्राकाशयोः सम्बन्धसंयमाहदिव्यं श्रोत्रम्‌ । 
४२. कायाकाशयोः सम्वन्धसंयमाल्ळघुतूलसमापत्तेशचाकाशगमनम्‌ । 
४३. बहिरकल्पिता बृत्तिमंहाविदेहा ततः प्रकाशावरणक्षयः | 
४४. स्थुलूस्वरूपसूक्मान्वयार्थवत्त्वसंयमाद्‌ भूतजयः । 
४५, ततोऽणिमा दिप्रादुर्भावः कायसम्पत्तद्वर्मानभिघातशच । 
४६. रूपलावण्यवलवज्ञसंहननत्वानि कायसंपत्‌ । 
४७. ग्रहणस्वरूपास्मितान्वथार्थवत्त्वसंयमा दिन्द्रियजयः । 
४८. ततो मनोजवित्वं विकरणभावः प्रधानजयश्च । 
४९. सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिमात्रस्य सवेभावाधिष्ठातृत्वं स वंज्ञातृत्वं च ? 
५०. तद्वैराग्यादपि दोषवीजक्षये केवल्यम्‌ । 


५१. स्थान्युप निमन्त्रणे) सङ्गस्मयाकरण पुन रनिष्टप्रस ङ्गात्‌ । 
५२. क्षणतत्क्रमयोः संयमाद्विवेकजं ज्ञानस्‌ । 

५३. जातिलक्षणदेशैरन्यतानवच्छेदात्तुल्ययोस्ततः प्रतिपत्तिः । 
५४, तारकं सवंविषयं सर्वथाविषयमक्रमं चेति विवेकजं ज्ञानम्‌ । 
५५. सत्त्वपुरुषयोः शुद्धिसाम्ये कैवल्यमिति ॥ 


इति पातञ्जलयोगसूत्रपाठे विभूतिनिर्देशो नाम तृतीयः पादः 1! 


१. उपमन्त्रणे; स्वाम्युपनिमन्त्रणे इति पाठान्तरम्‌ । 
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चतुय कवल्यपादः १२९ 


चतुर्थः केवल्यपादः 
१. जन्मौषधिमन्त्रतपः समाधिजाः सिद्धयः । 
२. जात्यन्तरपरिणामः प्रङृत्यापुरात्‌ । 
३. निमित्तमप्रयोजक प्रकृतीनां वरणभेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत्‌ । 
४. निर्माणचित्तान्यस्मितामात्रात्‌ । 
५. प्रवृत्तिभेदे प्रयोजकं चित्तमेकमनेकेषाम्‌ । ६. तत्र ध्यानजमनाशयम्‌ ॥ 
७, कर्माणुक्लाक्कृष्ण योगिनसित्रिविधमितरेषाम्‌ । 
८. ततस्तद्विपाकानुगुणानामेवाभिव्यक्तिर्वासनानाम्‌ । 
९. जातिदेशकारूव्यवहितानामप्यानन्तर्यं स्मृतिसंस्कारयोरेकरूपत्वात्‌ । 
१०. तासामनादित्वं चाशिषो नित्यत्वात्‌ । 
११. हेतुफलाश्रयालम्बनेः सङ्गृहीतत्वादेषामभावे तदभावः । 
१२. अतीतानागतं स्वरूपतोऽस्त्यध्वभेदाद्धर्माणाम्‌ | 
१३. ते व्यक्तसूक्ष्मा गुणात्मनः । ` १४. परिणामैकत्वाद्वस्तुतत्त्वम्‌ । 
१५. वस्तुसाम्ये चित्त भेदात्तयोविभक्तः पन्थाः । 
१६. न चँकचित्ततन्त्रं वस्तु तदप्रमाणकं तदा कि स्यात्‌ ! 
१७. तदुपरागापेक्षित्वाच्चित्तस्य वस्तु ज्ञाताज्ञातम्‌ । 
१८, सदा ज्ञातार्चित्तबृत्तयस्तत्प्रभोः पुरुषस्यापरिणामित्वात्‌ । 
१९. न तत्स्वाभासं दृष्यत्वात्‌। २०. एकसमये चोभयानवधारणम्‌ 8 
२१. चित्तान्तरदृश्यत्वे* बुद्धिवुद्धेरतिप्रसङ्गः स्मृतिसङ्करञ्च । 
२. चितेसप्रतिसंक्रमायास्तदाकारतापत्तौ स्वबुद्धिसंवेदनम्‌ । 


२३. द्रष्ट्रदृदयोपरक्त चित्तं सर्वार्थम्‌ 
२४. तदसंख्येयवासनाभिश्चि्तमपि पराथ संहत्यकारित्वात्‌ । 


२५. विशेषदर्शिन आत्मभावभावनानिबृत्तिः । 
२६. तदा विवेकनिम्नं के बल्यप्रागभारं चित्तम्‌ । 
२७: तच्छिद्रे षु प्रत्ययान्तराणि संस्कारेभ्यः | 


१. चित्तःन्तरहृश्ये बुद्धेर० इति क्वचित्‌ पाठः 
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१३० योगदर्शनसूत्रपाठे केवल्यपाद। 


२८. हानमैषां क्लेशवदुक्तम्‌ । 

२९. प्रसंख्यानेऽप्यकुसीदस्य सर्वथा विवेकर्याते्धर्ममेधः समाधिः । 

३०. ततः क्लेशकर्मनिदृत्ति: । 

३१. तदा सर्वावरणमळापेतस्य ज्ञानस्यानन्त्याज्‌ ज्ञेयमल्पम्‌ । 

३२. ततः कृतार्थानां परिणामक्रमसमासिगु णानाम्‌ । 

३३. क्षणप्रतियोगी परिणामापरास्तनिर््राह्मः क्रमः । 

३४. पुरुषार्थशुन्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिशक्ति- 
रिति ॥ 
इति श्रीपातञ्जलयोगशास्त्रे कवल्यनिरूपणं नाम चतुर्थः पादः ॥ 


समाप्तं च पातञजलयोगदशनसुत्रपाठः ॥ 


J fg 


योगशास्त्रप्रदा स्तिः 


योगात्‌ परतरं पुण्यं योगात्‌ परतरं शिवम्‌ । 
योगात्‌ परतरं सुक्ष्म योगात्‌ परतरं नहि ॥ 
-योगरिखोपनिषद्‌, १।६७ 


२, दुक्तं यथेति पाठा० | 


ERRES 
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५ 
गोतमोयन्यायसत्रपाठः 
(न्यायदशंनम्‌) 


अथ प्रथमोऽध्याय! 
भ्रथम्‌माह्मिकम्‌ 


भरमाणप्रमेयसंशयप्रयोजनदुष्टा्तसिद्धान्तावयवतरकनिर्ण॑यवादजल्प वितण्डा ; 


हेत्वाभासच्छलजाति निग्रहस्थानानां तत्त्वज्ञाना न्निःश्रेयसाधिगमः । 


- दुःखजन्मप्रबृत्तिदोष मिथ्याज्ञानानामुत्तरोत्तरापाये तदनन्तरापायादपवरव। | 
- प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दा$ प्रमाणानि । 


- इन्द्रियार्थस न्निकर्षोत्पन्नं ज्ञानमव्यपदेश्यमव्यभिचारि व्यवसायात्मकं 


प्रत्यक्षम्‌ । ५. अथ तत्पूर्वकं त्रिविधमनुमानं पुर्ववच्छेषवत्‌ सामान्यतोदुष्टःच्च ।. 


` प्रसिद्धसाधर्म्यात्‌ साध्यसाधनमुपमानम्‌ । 

- आप्तोपदेश; शब्दः । ८. स द्विविधो दृष्टादुष्टा्थत्वातु 

- आत्मशरीरेन्द्रियार्थंबुद्धिमनः SA ARIKO प्रमेयम्‌ । 
. इच्छाद्वे पप्र यत्नसुखदुःखज्ञानान्यात्मनो लिङ्गम्‌ । 

११. 
१२. 
१३. 
१४. 
१५. 
१६. 
१७. 


चेष्टेन्दरियार्थाश्रय: शरीरम्‌ । 

प्राण रसनचक्षुस्त्वकृ्रोत्राणीन्द्रियाणि भूतेभ्यः । 
पृथ्व्यापस्तेजो वायुराकाशमिति भूतानि । 
गन्धरसरूपस्पर्षंशव्दाः पृथिव्यादिगुणास्तदर्थाः । 
बुद्धिरपलव्धिज्ञातमित्यनर्थान्तरम्‌ । 
युगपज्ज्ञानानुत्पत्ति्मेनसो रिङ्गम्‌। 


प्रवृत्तिर्वाग्बुद्धिशरीरारम्भः । १८. प्रवत्तेनालक्षणा दोषाः ।' 
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१३२ न्यायदर्शेनसूत्रपाठे 


"१९. पुनरुत्पत्तिः प्रेत्यभावः! २०. प्रवृत्तिदोषजनितोभथेः फलम्‌ । 
.२१. बाधनालक्षणं दुःखम्‌ । २२. तदत्यन्तविमोक्षो5पवर्ग: | 
२३. समानानेकधर्म्मोपपत्तेविभ्रतिपत्तेरपलब्ध्यनुपलव्ध्यव्यवस्थातरच विशेषा- 
पेक्षो विमर्श: संशयः । २४. यमर्थमधिकृत्य प्रवत्तंते तत्‌ प्रयोजनम्‌ । 
२६. लौकिकपरीक्षकाणां यस्मिन्नर्थं बुद्धिसाम्यं स दृष्टान्तः । 
२३. तन्त्राधिकरणाभ्युपगमसंस्थितिः सिद्धान्तः । 
२७. स चतुविधः सवंतन्श्रप्रतितन्त्राधिक रणाभ्युपगमसं स्थित्यर्थान्त रभावात्‌ । 
२८. स्बेतन्त्राविरुद्धस्तन्त्रेऽधिकृतोऽथः सवंतन्त्रसिद्धान्तः । 
:२९. समानतन्त्रसिद्धः परतन्त्रासिद्धः प्रतितन्त्रसिद्धान्तः। 
३०. यत्सिद्धावन्यप्रकरणसिद्धिः सोऽधिक रणसिद्धान्तः । 
३१. अपरीक्षिताभ्युपगमात्‌ तद्विशेषप रीक्षणमभ्पुपगमसिद्धान्तः । 
३२. प्रतिज्ञाहेतूदाहरणोपनयनिगमनान्यवयवाः। ३३. साध्यनिर्देशः प्रतिज्ञा । 
३४. उदाहरणसाधर्म्यात्‌ साध्यसाधनं हेतुः । ३५. तथा वैधर्म्यात्‌ 
३६. साध्यसाधर्म्यात्‌ तद्धमंभावी दृष्टान्त उदाहरणम्‌ | 
३७. तद्विप्यंयाद्वा विपरीतम्‌ । 
“३८. उदाहरणापेक्षस्तथेत्युपसंहारो न तथेति वा साध्यस्योपनयः । 
३९. हेत्वपदेशात्‌ प्रतिज्ञायाः पुनवंचनं निगमनम्‌ । 
४०. अविज्ञाततत्त्वेऽथे कारणोपपत्तितस्तत्त्वज्ञानाथंमूहस्तंक: । 
ya. विमृश्य पक्षप्रतिपक्षाभ्यामर्थावधारणं निर्णयः ॥ 
इति गौतमीयसुत्रपाठे प्रयमाध्याये प्रथममाह्मिकम्‌ । 
द्वितीयसाल्विकम्‌ 
१. प्रमाणतकंसाधनोपालभ्यः सिद्धान्ताविरुद्धः पःचावयवोपपत्म: पक्षप्रतिपक्ष- 
परिग्रहो वाद: । २. यथोक्तोपपन्चश्छलजा तिनिग्रहस्थानसाधनोपालम्भो- 
जल्प: । ३. स प्रतिपक्षस्थापनाहीनो वितण्डा । 
४. सब्पभिचाराविरुद्धप्रकरणसमसाध्यसमातीतकाला हेत्वाभासा। । 
*५. अनैकान्तिक; सव्यभिचार: । ६. सिद्धान्तमभ्युपेत्य तद्विरोघी विरुद्ध । 


Ku 
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यस्मात्‌ प्रकरणचिन्ता स निर्णयार्थेभपदिष्ट। प्रकरणसमः । 


८. साध्य।विशिष्टः साध्यत्वात्‌ साध्यसमः । 


९. 
१०. 
११. 
१२. 
१३. 
१४. 
१५. 
१७, 
१८. 
१९. 
२०. 


कालत्ययापदिष्ट: कालातीत: । 

वचनविघातो$थेविकल्पोपत्त्या छलम्‌ । 

तत्‌ त्रिविधं वाक छल सामान्यच्छलमुपचारच्छलडचेति । 
अविशेषाभिहितेश्ये वक्तुरभिप्रायादर्थान्तरकल्पना वाक्छलम्‌ ।: 
सम्भवतोऽ्थस्यातिसामान्ययोगादसम्भूतार्थकल्पना सामान्यछलमू । 

ध्म विकल्पनिदेशेऽ्थसञद्भावप्रतिषेध उपचारच्छलम्‌ । 
वाक्छरमेवोपचारच्छलं तदविशेषात्‌ ? १६. न; तदर्थान्तरभावात्‌ः। 
अविशेषे वा किस्चित्साधम्य दिकच्छलप्रसङ्जः । छ 
साधम्यंवै धर्म्याभ्यां प्रत्यवस्थानं जाति: । 

विप्रतिपत्तिरप्रतिपत्तिश्च निग्रहस्थानम्‌ । : 
तद्विकल्पाज्जातिनिग्रहस्थानवहुत्वम्‌ । 


इति गोतमीयसूत्रपाठे प्रथमाध्यायस्य द्वितीयमाह्िकम्‌, प्रथमोऽध्याय n 


अथ हितोयोऽघ्यायः 
प्रथममाह्निकम्‌ 


१. समानानेकधर्माध्यवसायादन्यतरधर्माष्यवसायाद्वा न संशय: । 


R. 


विप्रातपत्त्यव्यवस्थाध्यवसायाच्च। ३. विप्रतिपत्तौ च सम्प्रतिपत्ते। । 


४. अव्यवस्थात्मनि व्यस्थितत्वाच्चाव्यवस्थाया) । 


५ 
६. 
७. 


तथाऽत्यन्तसंशयस्तद्धम्मंसातत्योपपत्तेः । 
यथोक्ताध्यवसायादेव तद्विशेषापेक्षात्‌ *संशये नासंशयो नात्यन्तसंशयो बा। 
यत्र संशयस्तत्रैवमुत्तरोत्तरप्रसङ्गः । 


१. KIJA संशयो--इति मुद्रितोध्पपाठः । 


० 
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८. 

९. 
१०. 
११. 
१२, 
१३. 
१४. 
१५. 
१६. 
१७. 
१८. 
१९. 
२१. 
२२. 
२३. 
२४. 
२५. 
२६. 
२७. 
२९. 
३१. 
३२. 
३४. 
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प्रत्यक्षादीनामप्रामाण्यं त्रैकाल्य सिद्धेः । 

पूर्व हि प्रमाणसिद्धौ नेन्द्रियार्थसन्निकर्षात्‌ प्रत्यक्षोत्पत्ति$ ।' 

पश्चात्‌ सिद्धौ न प्रमाणेभ्यः प्रमेयसिद्धिः ? 

युगपत्सिडौ प्रत्यर्थ नियतत्वात्‌ क्रमदृत्तित्वाभावो बुद्धीनाम्‌ । 

ब्रैकाल्यासिद्धेः प्रतिषेधानुपपत्तिः । 

सर्वेप्रमाणप्रतिषेधाच्च प्रतिषेधानुपपत्तिः ' 

तत्प्रामाण्षे वा न सवंप्रमाणविप्रतिषेधः | 

च्रैकल्याप्रतिषेधश्च शब्दादातोद्यसिद्विवत्तत्सिद्धेः । 

प्रमेया! च तुला प्रामाण्यवत्‌ । 

प्रमाणतः सिद्धेः प्रमाणानां प्रमाणान्तरसिद्धिभ्रस ङ्गः । 

तद्विनिवृत्तेर्वा प्रामाणान्तरसिद्धिवत्‌ प्रमेयसिद्धिः | 

न प्रदीपप्रकाशवत्‌ तत्सिद्धेः । २०. प्रत्यलक्षणानुपपत्तिरसमग्रवचनातु ? 
नात्ममनोः सन्निकर्षाभावे प्रत्यक्षोत्पत्तिः । ' 
दिग्देशकालाकाशेष्वप्येवं प्रसङ्गः । 

ज्ञानरिङ्गत्वादात्मनो नानवरोध। । 

तदयौगपद्यरिङ्गत्वाच्च न मनसः । 

प्रत्यक्षनि मित्तत्वाच्चेन्द्रियार्थयोः सन्निकर्षस्य स्वशब्देन वचनम्‌ ।. 
सुसतब्यासक्तमनसां चेन्द्रियार्थयोः सत्तिकर्षानिमित्तत्वात्‌ । 

तैश्रापदेशो ज्ञानविश्ेषाणाम्‌। २८. व्याहतत्वादहेतुः | 
नार्थविशेषप्राबल्यात्‌ । ३०. प्रत्यक्षमनुमानमेकदेशग्रहणादुपलत्धेः | 

न प्रत्यक्षेण यावत्तावदप्युपलम्भात्‌ । 

न चैकदेशोपलब्धिरवयविसद्भावात्‌ । ३३. साघ्यत्वादवयविनि सन्देहः । 
सर्वाग्रहणमवयव्य सिद्धेः । ३५. घारणाकषंणोपपतेश्च । 


१, प्रमेयता च तुळा--पाठा० | 
२. क्वचिन्निवृत्तिदशेनादनिबृत्तिदर्शयाच्च कवचिदनेकान्तः'-इति वाचस्पतिः" 


मिश्चसम्मतमधिकमन्रैकं सूत्रम्‌ । सृत्रमिदं स्या० go fro नास्ति। | 
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३६. सेनावनवत्‌ ग्रहणमिति चेन्न; अती न्द्रियत्वादणूनाम्‌ । 

३७. रोधोपधातसादृश्येभ्यो व्यभिचारादनुमानमप्रमाणम्‌ ? 

३८. न; एकदेशत्राससादृश्येभ्योऽर्थान्त रभावात्‌ । 

३९. वत्तं मानाभावः पततः पतितपतितव्यरकालोपपत्ते: ? 

४०. तयोरप्यभावो वतँमानाभावे तदपेक्षत्वात्‌ । 

४१. नातीतानागतयो रितरेतरापेक्षासिद्धिः । 

४२. वतेमानाभावे सर्वाग्रहणम्म्रत्यक्षानुपपत्तेः | 

४३. इतताकतँव्यतोपपत्तेस्तृभयथाग्रहणम्‌ | 

४४. अत्यन्तप्रायेकदेशसाधर्म्यादुपमानासिद्धिः ? 

४५. प्रसिद्धसाधर्म्यादुपंमान सिद्धेयेथोक्तदोषानुपप त्तिः । 

४६. प्रत्यक्षे णाप्रत्यक्षसिद्ध: 

४७. नाप्रत्यक्षे गवये प्रमाणार्थंमुपमानस्य पश्यामः | 

४८. तथेत्युपसंहा रादुप मान सिद्धेर्नाविशेषः । 

४९. शब्दोऽनुमानमर्थस्यानुपलव्धे रनुमेयत्वात्‌ | 

५०. उपलव्धेरद्विप्रवृत्तित्वात्‌ ? ५१. सम्वन्धाच्च ? 

५२. आश्षोपदेशसामर्थ्याच्छब्दादर्थसंप्रत्ययः । ५३. प्रमाणतोऽनुपलब्धेः । 
५४. पूरणप्रदाहपाटनानुपछव्धेश्च सम्बन्धाभाव। ॥ 

५५. शब्दार्थव्यवस्थानादप्रतिषेघः ? 

५६. न; सामयिकत्वाच्छव्दार्थसम्प्रत्ययस्य । ५७. जातिविशेषे चानियमात्‌ ॥ 
५८. तदप्रामाण्यमच्ृतव्याघातपुनरुक्तदोषेभ्यः | 

५९. न; कर्मकतृ साधनवैगुण्यात्‌ । ६०. अभ्युपेत्य कालभेदे दोषवचनात्‌ । 
६१. अनुवादोपपत्तेश्च । ६२. वाक्यविभागस्यङचा्थंग्रहणात्‌ । 
६३. विध्यर्थवादानुवादवचनविनियोगात्‌ । ६४. विधिविधायकः । 


_९५. म्ततिनिन्दा परङ्कतिः पुराकल्प इत्यर्थवादः | 


६. विधिविहितस्यानुवचनमनुवादः 
६७. नानुवादपुन रुक्तयोविश्षेषः शब्दाभ्यासोपपत्तेः । 
Go सु० Ho: ११ 
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६८. शीघतरगमनोपदेशवदभ्यासान्नाविशेषः । 
६९. मन्त्रायुवेदप्रामाण्यवच्च तत्प्रामाण्यमास्प्रामाण्यात्‌ ॥ 
इति गौतमीयसूत्रपाठे द्वितीयाध्यायस्य प्रथममाह्विकम्‌ ॥ 
दितीयमाह्विकम्‌ 


१. न चतुष्ट्वमं तिह्यार्थाप त्तिसम्भवाभाव प्रामाण्यात्‌ । 
२. शब्द ऐतिह्यानर्थान्तरभावादनुमानेऽर्थापत्तिसम्भवाभावानर्थान्तरभावाच्चा- 
प्रतिषेधः । ३. अर्थापत्तिरप्रमाणमनैकान्तिकत्वात्‌ । 
४. अनर्थापत्तावर्थापत््यभिमानात्‌ । ५. प्रतिषेधाप्रामाण्य ्चानेकान्तिकत्वात्‌ । 
६. तत्प्रामाण्ये वा नार्थापत्त्यप्रामाण्यम्‌ । ७. नाभावप्रामाण्यं प्रमेया सिद्धेः । 
८. लक्षितेव्बलक्षणलक्षितत्वादलक्षितानां \तत्प्रमेयसिद्धिः । 
९. असत्यथं नाभाव इति चेन्न; अन्यलक्षणोपपत्तेः । 
१०. तत्सिद्धेरल क्षितेष्वहेतुः । 
११. न; लक्षणावस्थितापेक्षासिद्धेः । . १२. प्रागुत्पत्तेरभावोपपत्तेशच | 
१३. विमशंहेत्वनुयोगेः च विप्रतिपत्तेः संशयः । ; 
१४. आदिमत्त्वादैन्द्रियकत्वात्‌ कृतकवदुपचाराच्च | 
१५. न; घटाभावसामान्यनित्यत्वात्‌ नित्येष्वप्यनित्यवदुपचाराच्च ? 
१६. तत्त्वभाक्तयोर्नानात्वविभागादव्यभि'चार$ । 
१७. सन्तानानुमानविशेषणात्‌ । १८. कारणद्रव्यस्य प्रदेशशव्देनाभिधानात्‌ | 
१९. प्रागुच्चारणादनुपलब्धेरावरणाद्यनुपलब्धेश्च | 
२०. तदनुपलब्धेरनुपलम्भादावरणोपपत्ति; ? 
२१. अनुपलम्भादप्यनुपलब्धिसद्भावावन्नावरणानुपपत्तिरनुपलम्भात्‌ । 
२२. अनुपरूम्भात्मकत्वादनुलव्धेरहेतुः | 
२३. अस्पर्शत्वात्‌ ? २४. न कर्मानित्यत्वात्‌। २५. न; अणु नित्यत्वात्‌ । 


२६. सम्प्रदानात्‌ ? २७. तदन्तरालानुपलव्धेरहेतुः 1 २८. अध्यापनादप्रतिषेधः | 
PIS नु T 


१. तत्प्रमेया सिद्धे:--मुद्रित: पाठ: । 
२. न्यायसूचीनिवन्धे नेदं सुत्रत्वेन परिगणितम्‌ । 
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२९. उभयो. पक्षयोरन्यत रस्याध्यापनादप्रतिषेधः । 

३०. अभ्यासात्‌ ? ३१. नान्यत्वेऽप्यभ्यासस्योपचारात्‌ । 

३२. अन्यदन्यस्मादनन्यत्वादनन्य क्त्यिन्यताऽभावः 

३३. तदभावे नास्त्यनन्यता तयो रितरेत रापेक्षसिद्धेः । 

३४. विनाशकारणानुपछब्धे३ ? 

३५. अश्चवणकारणानुपलव्धेः सततश्रवणप्रसङ्गः | 

३६. उपलभ्यमाने चानुपलव्धेरसत्वादनपदेश; । 

३७. पाणिनिमित्तप्रसलेषाच्छन्दाभावे नानुपळब्धि। । 

३८. विनाशकारणानुपलब्धेश्चावस्थाने तन्नित्यत्वप्रसङ्गः । 

३९. अस्पशेत्वादप्रतिपेधः । ४०. विभक्त्यन्त रोपपत्तेश्च समासे । 

४१. विकारादेशोपदेशात्‌ संशयः ४२. प्रकृतिविवृद्धो विकारविवृद्धे: । 
४३. न्यूनसमाधिकोपलब्धेविकाराणामहेतः१ । 

४४. न; अतृल्यप्रकृतीनां विकार विकल्पात्‌ । 

४५. द्रव्यविकारवैषम्यवद्वणेविकारविकल्पः ? ४६. न विकारधर्मानुपपत्तेः । 

४७. विकारप्राानामपुनरापत्तेः । ४८. सुवर्णादीनां पुनरापत्ते RT: 
४९. न; तद्विकाराणां सुवर्णृभावाव्यतिरेकात्‌। 

%०. वर्णत्वयाव्यतिरेकाद्वर्णाचिकाराणामप्रतिषेधः 3 । 

५१. सामान्यवतो धर्म्मेयोगो न सामान्यस्य* । 

५२. नित्यत्वेऽविकारादनित्यत्वे चानवस्थानात्‌ । 

५३. नित्यानामतीन्द्रियत्वात्‌ तद्धमविकल्पाच्च वर्णेविकाराणामप्रतिषेधः । 

५४. अनवस्थायित्वे च वर्णोपलब्धिवत्तद्विकारोपपत्ति। । 

५५. विकारधमित्वे नित्यत्वाभावात्‌ कालान्तरे विकारोपपत्तेश्माप्रतिषेधः । 
५६. अक्वत्यनियमाद्ृणंविकाराणामु । ५७. अनियमे नियमान्नानियमः । 
५८. तियमानियमविरोधादनियमे नियमाच्वाप्रतिषेधः 

ल्क याक परे दणी मीन 


१, न्या० go म्विन्धे--''द्विविधिस्यापि हेतोरभावांदसाधनं दृष्टान्तः 
इत्यपि सुत्रम्‌ । २. नेदं सूत्रद्वयं न्या० सू० निवन्ध । 


s 
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१३८ न्यायदशँनसूत्रपाठे 


५९. गुणान्तरापत्युपमदं ह्लसद्वदधिलेशस्लेषेभ्यस्तु विका रोपपत्तेवर्णेविकारः । 

६०. ते विभक्तथन्ताः पदम्‌ । 

६१. व्यक्तघाकृतिजातिसन्निधावुपचा रात्‌ संशय; । 

६२. याशब्दसमूहत्यागप रिग्रहसंख्यावृद्धयुपचयवणंसमासानुबन्धानां व्यक्तावुपचा= 

राद्वघक्तिः ? ६३. न; तदनवस्थानात्‌ । 

६४. सहच रणस्थानतादर्ेदृत्तमानधा रणसामीप्ययोगसाधनाधिपत्येभ्यो ब्राह्मण- 

मःच्वकटराजसक्तुचन्दनगङ्गाशाटकान्तपुरुषेष्वतद्भावेऽपि तदुपचार | 

६५. आक्ृतिस्तदपेक्षत्वात्‌ सत्त्वव्यस्थान सिद्धेः । 

६६. व्यकत्याकृतियुक्तेऽप्यप्रस ङ्गात्‌ प्रोक्षणादीनां मृद्गवके जातिः । 

६७. नाक्कतिव्यक्त्यपेक्षत्वाज्जात्यभिव्यक्ते । 

६८, व्यक्तयाकृतिजातयस्तु पदार्थः । ६९. व्यत्तिर्गुणविशेषाश्चयो सूतिः ॥ 

७०. आकृतिर्जातिलिङ्गाख्या | ७१. समानप्रसवात्मिका जातिः । 
इति गौतमीयन्यायसूत्रपाठे द्वितीयाध्याये द्वितीयमाह्लिकम्‌ द्वितीयोऽध्यायश्च ॥ 


ERE ERREAL 
० CR 


अथ तृतीयोऽध्यायः 
प्रथममाह्निकम्‌ 

१. दशेनस्पर्शनाभ्यामेकाथंग्रहणात्‌ । २. न विषयव्यवस्थानात्‌ ? 

३. तद्वयवस्थानादेवात्मसद्भावादप्रतिषेधः । ४. शरीरदाहे पातकाभावात्‌ । 

५, तदभावः सात्मकप्रदाहेऽपि तन्नित्यत्वात्‌ ॥ . 

६. न; कार्य्याश्रयकतृ वधात्‌ । ७. सव्यदृष्टस्येतरेण प्रत्यभिज्ञानात्‌ t 

८. नैकस्मिन्नासास्थिव्यवहिते द्वित्वाभिमानात्‌ ? 

९. एकविनाशे द्वितीयाविनाशान्नैकत्वम्‌ । 
१०. अवयवनाशे$प्यवयव्युपल्व्धेरहेतुः ? 
११. दुष्टान्तविरोधादप्रतिषेधः | १२, इद्धियान्तरविकारात्‌ । 
१३. न; स्मृतेः स्मत्तंव्यविषयत्वात्‌। १४. तदात्मगुणसद्भावादप्रतिषेधः । 


८2) 


P 
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अपरिसङ्कानाच्च स्मृतिविषयस्य^ । 

न; आत्मप्रतिपत्तिहेतूनां मनसि सम्भवात्‌ ? 

ज्ञातुज्ञानसाधनोपपत्ते: संज्ञाभेदमात्रम्‌ । १८. नियमश्च निरनुमान। 1 
पूर्वाभ्यस्तस्मृत्यनुबन्धात्‌ जातस्य हुर्षभयशोकसम्प्रतिपत्तेः । 

पद्मादिषु प्रवोधसम्मीलनविकारवत्तद्विकारः । 

न; उष्णशीतवर्षाकालनिमित्तत्वात्‌ पः्वात्मकविकाराणाम्‌ । 
्रेत्याहाराभ्यासक्ृतात्‌ स्तन्याभिलाषात्‌ । 
अयसोऽस्कान्ताभिगमनवत्तदुपसमर्पणम्‌ ? 

न; अन्यत्र ITWA । २५. वीत रागजन्मादशँनात्‌ । 
सगुणद्रव्योत्पत्तिवत्‌ तदुत्पत्तिः ? 

न; स ङ्कूल्पनिमित्तत्वाद्रागादीनाम्‌ । 

पाथिवगुणान्तरोपछब्धेः । २९. *श्रुतिप्रामाण्याच्च । 
कृष्णसारे सत्युपलम्भाद्वचतिरिच्य चोपलम्भात्‌ संशयः । 

महदणुग्रहणात्‌ | ३२. रशम्यर्थसन्तिकर्ष विशेषात्‌ तद्ग्रहणम्‌ । 
तदनुपलब्धेरहेतु। । ३४. नानुमीयमानस्य प्रत्यक्षतोऽनुपलब्धिरभाबहेतुः । 
द्रव्यगुणधर्मभेदाच्चोपलव्धिनियमः । 

अनेकद्रव्यसमवायाद्रूपविशेषाच्च रूपोपलब्धि: । 

कर्म्सकारितरचेन्द्रियाणां व्यूह: पुरुषाथंतन्त्र: । 


« अव्यभिचाराच्च प्रतिघातो भौतिकधमं:' । 

« माघ्यन्दिनोल्काप्रकाशानुपळव्धिवत्तदनुपलव्धि: | 

„ न रात्रावप्यनुपलब्धेः १ 

- वाह्मप्रकाशानुग्रहाद्विषयोपलब्धेरनभिव्यक्तितोऽनुपलञ्धिः । 

« अभिव्यक्तो चाभिभवात्‌ । ४३. नक्तच्वरनयनरह्मिदशनाच्च । 


१. नेदं सुत्रम्‌ । २. इतः पूर्वं “पाथिवाप्यतेजसं तद्गुणोपलब्धेः ।” 
“निः्वासोच्छ्वासोपलब्धेश्चातुभौतिकम्‌ ।'' “'गन्धक्लेदपाकव्युहावकाशदानेभ्यः 
चाश्चभौतिकम्‌ ।” इति सून्रत्रयं न्या० Yo नि० अस्ति । 
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१४० न्यायदशनसुत्रपाठे 


४४. अप्राप्य ग्रहणं काचाभ्रपटलस्फटिकान्तरितोपलब्धे: | 

४५. कुडचान्तरितानुपलब्धेरप्रतिषेधः । ४६ अप्रतिघातात्‌ सन्निकर्षोपपत्ति: १ 
४७, आदित्यरइमे: स्फटिकान्तरिते$पि दाह्यो$विघातात्‌ । है 
४८. नेतरेतरधम्मंप्रसङ्गात्‌ ? 

४९. आदर्शोदकयोः प्रसादस्वाभाव्याद्र पोपलब्धिवत्तदुपठव्धिः । 

५०. दृष्टानुमितानां नियोगप्रतिषेधानुपपत्तिः । 

५१. स्थानान्यत्वे नानात्वादवयविनानास्थानत्वाच्च संशयः । 

५२. त्वगव्यतिरेकात्‌ ? ५३. न; इन्द्रियान्तरार्थानुपलव्धेः* । 

५४. त्वगवयवविशेषेण धमोपलब्धिवत्तदु पलब्धिः१ । ५५. आहतत्वाददेतुः 
५६. न युगपदर्थानुपलब्धे १; । ५७. विप्रतिषेधाच्च न त्वगेका । 

५८. इन्द्रियार्थपचत्वात्‌ । ५९. न तदथंवहुत्वात्‌ ? 

६०. गन्धत्वाद्यव्यतिरेकाद्‌ गन्धादीनामप्रतिषेधः । 

६१. विषयत्वाव्यतिरेकादेकत्वम्‌ ? कुदू 

६२. न; वुद्धिल्क्षणाधिष्ठानगत्याकृतिजातिपः्वत्वेभ्य: । `. 

६३. भूतगुणविशेषोपलब्धेस्तादात्म्यम्‌ । 

६४. गन्धरसरूपस्पशंशब्दानां स्पशापर्य्यन्ता पृथिव्या । 

६५. अप्तेजोवायूनां पूर्वपूर्वमपो ह्याकाशस्योत्तर: । ६६. न सर्वेगुणानुपलव्धेः ॥ 
६७. एकँकश्येनोत्त रोत्तरगुणसद्भावादुत्तराणां तदनुपलब्धिः | 

६८. संसर्गाच्चानेकगुणग्रहणम्‌ । * ६९. विष्टं ह्मपरम्परेण ? 
७०. न; पाथिवाप्ययोः प्रत्यक्षत्वात्‌ । ७१. पू्वपूवं गुणोत्कर्षात्‌ तत्तत्प्रधानम्‌ ॥ 


७२. तद्वथवस्थानन्तु भूयस्त्वात्‌ ७३. सगुणानामिर्द्रियभावात्‌ । 
७४. तेनैव तस्याग्रहणाच्च । ७५. न शब्दगुणोपलव्धेः ? 


७६. तदुपलब्धिरितरेतरदरव्यगुणवैधर्म्यात्‌ ॥ 
इति गौतमीयन्यायसूत्रपाठे तृतीयाध्यायस्य प्रथममाह्लिकम्‌ l 


(१. सुत्रचतुष्टयमिदं व्यायसूचीनिवन्धानभिमतम्‌ | 
१. सूत्रमिदं न्यायसूची न्बिन्धानMभितम्‌ । 


r 
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ऽध्यायः १४१ 
हितीयमाहिकम्‌ 
१. कर्म्माकाशसाधर्म्यात्‌ संशयः | २. विषयप्रत्यभिज्ञानात्‌ । - 
३. साध्यसमत्वादहेतुः । ४. न युगपदग्रहणात्‌ । | 
५. अप्रत्यभिञ्चाने च विनाशप्रसङ्गः । ६. क्रमवृत्तित्वादयुगरपद्ग्रहणम्‌ | 


७. अप्रत्यभिज्ञानश्च विषयान्तरव्यासङ्गात्‌ । ८. न; गत्यभावातु । 
९. स्फटिकान्यत्वाभिमानवत्तदन्यत्वाभिमानः 
१०. न हेत्वभावात्‌! । 
११. स्फटिंकेऽप्यपरापरोत्पत्तेः क्षणिकत्वाइचक्तीनामहेतु: । 
१२. नियमहेत्वभावाद्‌ यथादर्शनमभ्यनुज्ञा । 
१३. नोत्पत्तिविनाशकारणोपलब्धेः । 
१४. क्षीरविनाशे कारणानुपलब्धिवदृध्युत्पत्तिवच्च तदुपपत्तिः । 
११. लिङ्गतो ग्रहणान्नानुपलब्धिः | 
१६. न पयसः परिणामगुणान्तरप्रादुर्भावात्‌ । 
१७. व्यूहान्तराद द्रव्यान्त रोत्पत्तिदर्शनं पूवं द्रव्य निवृत्ते रनुमानम्‌ । 
१८. क्वचिद्विनाशकारणानुपलब्धेः क्वचिच्चोपलब्धे रनेकान्तः | शु 
१९. नेन्द्रियाथंयोस्तद्विनादे$पि ज्ञानावस्थानात्‌- । पन नय 
२०. तदात्मगुणत्वेषपि तुल्यम्‌ । ia 
२१. इन्द्रियैर्मनसः सन्निकर्षाभावात्‌ तदनुत्पत्तिः ? 
२२. न; उत्पत्तिकारणानपदेशात्‌ । 
२३. विनाशकारणानुपलब्धेश्चावस्थाने तन्नित्यत्वप्रसङ्गः । 
२४. अनित्यत्वग्रहाद्‌ बुद्धेबुद्धधन्तराद्विनाशः शब्दवत्‌ । 
२५. ज्ञानसमवेतात्मप्रदेशसन्निकर्षान्मनसः स्मृत्युत्पत्तेनं युगपढुत्पत्ति; । 
२६. न; अन्तःशरीरबृत्तित्वान्मनसः । २७. सप्र्यत्वादहेतुः । | 


१. न्यायसूचीनिवन्धानभिमतमिदं सूत्रम्‌ । 
२. इतोऽग्रे-“युगपज्ज्ञेयानुपळव्छो्ज'-—-इतिः क्वचिदधिकं सूत्रमु । 
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२८. स्मरतः शरीरधारणोपपत्ते रप्रतिषेधः । 

२९. न तदाशुगतित्वात्मनस। ? ३०. न; स्मरणकालानियमात्‌ | 
३१. आत्मप्रेरणयदूच्छाज्ञताभिश्च न संयोगविशेषः । 

३२. व्यासक्तमनसः पादव्यथनेन संयोगविशेषेण समानम्‌ | 

३३. प्रणिधानलिङ्गादिज्ञानानामयुगपद्धावादयुगपदस्मरणम्‌ | 

३४. प्रातिभवत्तु प्रणिधानाद्यनपेक्षे स्मात्ते यौगपद्यप्रसङ्गः१ 1 

३५. झस्येच्छाद्वेषनिमित्तित्वादारम्भनिदृत्त्यो: । 

३६. तल्लिङ्गत्वादिच्छाद्ेषयो। पार्थिवाद्येष्वप्रतिषेधः । 

३७. परश्वादिष्वा रम्भनिवृत्तिदशनात्‌ । 


३८. कुम्भादिष्वनुपलव्घे रहेतुः* l ३९. नियमानियमौ तु तद्विशेषकौ । 
४०. यथोक्तहेतुत्वात्‌ पारतन्त्र्यादक्ृताभ्यागमाञच्च न मनस: । 
४१. परिशेषाद्यथोक्तहेतुपपत्तेश्च । ४२. स्मरणं त्वात्मनो ज्ञस्वाभाव्यात्‌ । 


४३. प्रणिधाननिबन्धाभ्यासलिङ्गलक्षणसादृस्यपरिग्रहाश्चयाश्रितसम्वन्धानन्तरय- 
वियोगैककाय्यैविरोघातिशयप्रासिव्यव धानसुखदुःखेच्छाद्वेषभयाऽ्थित्वक्रिया- 
रागधम्मधि्मेतिमित्तेभ्य। । ४४. कर्म्मानवस्थायिग्रहणात्‌ | 

४५. बुद्धघवस्थानात्‌ प्रत्यक्षत्वे स्मृत्यभावः^ । A 

४६. अव्यक्तग्रहणमनवस्थायित्वात्‌ विद्युत्सम्पाते रूपाद्यव्यक्तग्रहणवत्‌ | 

४७. हेतृपादानात्‌ प्रतिषेद्धव्याभ्यनुज्ञा | 

४८. प्रदीपाज्चिःसन्तत्यभिव्यक्तग्रहणवत्‌ तद्ग्रहणम्‌ | 

४९. द्रव्ये स्वगुणपरगुणोपलब्धेः संशय? | 

५०. यावच्छरीरभावित्वाद्ूपादीनाम्‌ | ५१. न; पाकगुणान्तरोत्पत्तेः | 

५२. प्रतिद्न्द्रिसिद्धेः पाकजानामप्रतिषेधः । 

५३. शरीरव्यापित्वात्‌ । ५४. न; केरानखादिष्वनुपलव्धेः ? 

५५, त्वकपय्येन्तत्वाच्छरीरस्य केशनखादिष्वप्रसङ्गः । 

५६. वारीरगुणवैधर्म्यात्‌ | ५७, न; रूपादीनामितरेत रवंधर्म्यातु | 


१. न्या० go fro न परिगणितमिदम्‌ । 


r 
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५८. ऐन्द्रियकत्वाद्रूपादीनामप्रतिषेधः । ५९. ज्ञानायोगपद्यादेकं मनः । 
६०. न; युगपदनेक क्रियोपलव्धेः ? 
६१. अलातचक्रदशेनवत्तदुपल व्धिराशुसश्चारात्‌ । 
६२. यथोक्तहेतुत्वाच्चाणु । ६३. पूर्वंकृतफलानुवन्धात्तदुत्पत्तिः | 
६४. भूतेभ्यो मृत्त्युपादानवत्‌ तदुपादानम्‌ ? ६५. न; साध्यसमत्वात्‌ । 
६६. न; उत्पत्तिनिमित्तत्वान्मातापित्रोः । 
६७. तथाहारस्य । ६८. प्राप्तौ चानियमात्‌ । 
६९. शरीरोत्पत्तिनिमित्तवत्‌ संयोगोत्पत्तिनिमित्तं कमं । 
७०. एतेनानियमः प्रयुक्तः । ७१. उपपन्नश्च तद्वियोगः कम्मंक्षयोपपत्ते।' । 


७२. तददृष्टकारितमिति चेत्‌ पुनस्तत्प्रसङ्गोऽपवगं । 

७३. न करणाकरणयो रारम्भदशँनात्‌^ । 

७४. सनश्कम्मं मित्तत्वाच्च संयोगानुच्छेदः | 

७५. नित्यत्वप्रमङ्गश्च प्रायेणानुपपत्ते॥ । 

७६. अणुश्यामतानित्यत्ववदेतत्‌ स्यात्‌? ७७. न; अकृताभ्यागमप्रस ङ्गात्‌ ॥ 
इति यौतमीयसूत्रपाठे तृतीयाध्यायस्य द्वितीयमाह्विकम्‌, तृतीयोऽध्यायश्च ॥ 


अथ चतुर्थोऽध्यायः 
प्रथममाह्निकम्‌ 


4. प्रवृत्ति्येथोक्ता । २. तथा दोषा। । 
३. तत्त्ैराश्यं रागद्वेषमो हार्थान्तरभावात्‌ । 

२४, न; एकप्रत्यनीकभावात्‌ | ५. व्यभिचारादहेतुः । 
q. तेषां मोहः पापीयान्नामूढ्स्येत रोत्पत्तेः । 

७, निमित्तनैमित्तकभावादर्थान्तरभावो दोषेभ्यः । 

८. न दोषलक्षणावरोधान्मोहस्य । 


१. वाचस्पत्यनभिमतमिंददं सूत्रत्वेत । 


० 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
१४४ न्यायदशनसूत्रपाठे 


९. निमित्तनैमित्तिकोपपत्तेश्च तुल्यजातीयानामप्रतिषेधः । 
१०. आत्मनित्यत्वे प्रेत्मभावसिद्धि: । 


११. व्यक्ताइचक्तानां प्रत्यक्षप्रामाण्यात्‌। १२. न; घटाद्‌ घटानिष्पत्तेः । 
१३. व्यक्ताद्‌ घटनिष्पत्ते रप्रतिषेध३ । 

१४. अभावाद्धावोत्पत्तिन नुपमृद्य प्रादुर्भार्वात्‌ | १५. व्याघातादप्रयोग+ t 
१६. न; अतीतानागतयोः कारकशब्दप्रयोगात्‌ ? 

१७. न विनव्टेभ्योऽनिष्पत्तेः । १८. क्रमनि्देशादप्रतिषेधः ॥ 
१९. ईश्वरः कारणं पुरुषकर्म्माफल्यदशंनात्‌ । 
२०, न पुरुषकर्म्माभावे फलानिष्पत्तेः । २१. तत्कारितत्वादहैतुः । 


२२. अनिमित्ततो भावोत्पत्तिः कण्टकतैक्षण्या दिदशनात्‌ । 

२३. अनिमित्तनिमित्तत्वान्ना निमित्ततः । 

२४. निमित्तानिमित्तयोरर्थान्तरभावादप्रतिषेधः । 

२५. सर्वेमनित्यमुत्पत्तिविनाशधर्मेकत्वात्‌। २६. न; अनित्यतानित्यत्वात्‌ । 
२७. तदनित्यत्वमकन्नेर्दाहृ्यं विनाइयानुविनाशत्रत्‌ । 

२८. नित्यस्याप्रत्याख्यानं यथोपलब्धिव्यवस्थानात्‌ । 

२९. सवं मित्यं पश्चभूतचित्यत्वात्‌ ? ३०. न; उत्पत्तिविनाशकारणोपछब्धेः । 
३१. तल्लक्षणावरोधादप्रतिषेधः ? ३२. न; उत्पत्तितत्कारणो पलव्धे । 
३३. न व्यवस्थानुपपत्तः। २. ३४. सर्वे पृथक्‌, भावलक्षणपृथत्वात्‌ | 
३५. न; अनेकलक्षणैरेकभावनिष्पत्तेः । ३६. लक्षणव्यवस्थानादेवाप्रतिषेधः । 
३७. सवंमभावो भावेष्वितरेतराभावसिद्धेः । ३८. न; स्वभावसिद्धेर्भावानाम्‌ । 


३९. न स्वभावसिद्धिरापेक्षिकत्वात्‌ ? ४२. व्याहतत्वादंयुक्तम्‌ १ 
४१. संख्येकान्तासिद्धिः कारणानुपपत्त्युपपत्तिभ्याम्‌ । 
४२. न कारणावयवभावात्‌ ? ४३. निरवयवत्वादहेतुः t 


४४. सद्यः कालान्तरे च फलनिष्पत्तेः संशयः । 
४५. `न सद्यः कालान्तरोपभोग्यत्वात्‌ । 


मन्ना प पाच 
१. सुत्रमिद न्यायसुचीनिबन्धे नास्ति, परं वातिककृता तथा व्याख्यातम्‌ ॥ 
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४६. कालान्तरेणानिष्पत्तिहेतुविनाशात्‌ । 

४७. प्राङ्निष्पत्तेद क्षफलवत्तत्‌ स्यात्‌ । 

४८. नासन्न सन्न सदसत्‌; सदसतोवॅधर्म्यात्‌ ?_ 

४९. उत्पादव्ययदरशेनात्‌ | ५०. बुद्धिसिद्धन्तु तदसत्‌ ४ 
५१, आश्चयव्यतिरेकाद्‌ क्षफलोत्पत्तिवदित्यहेतुः । 

५२. प्रीते रात्माश्रयत्वादप्रतिषेधः । 

५३. न पुत्रपशुस्त्रीपरिच्छेदहिरण्यान्नादिफलनिर्ददेशात्‌ । 

५४. तत्सम्बन्धात्‌ फलनिष्पत्तेस्तेषु फलवदुपचारः। | 

५५. विविधवाधनायोगाद्‌ दुःखमेव जन्मोत्पत्तिः । 

५६. न; सुखस्याप्यन्त राळनिष्पत्तेः | 

५७. वाधनाऽनिदृत्तेवेदयतः पर्येषणदोषादप्रतिषेधः । 

५८. दुःखविकल्पे सुखाभिमाभाच्च | 

५९. ऋणक्लेशप्रदत्यनुबन्धादपवर्गाभावः | 

६०. प्रधानशब्दानुपपत्तेर्गृणशब्देनानुवादी निन्दाप्रशंसोपपत्ते: । 
६१. अधिकाराच्च विधानं विद्यान्तरवत्‌^ । 

६२. समारोपणादात्मन्यप्रतिषेधः । 

६३. पात्रचयान्तानुपत्तेश्च फलाभावः | 

६४. सुषुप्तस्य स्वप्नादशंने क्लेशाभावादपवर्गेः | 

६५. न प्रबृत्ति: प्रतिसन्धानाय हीनक्लेशस्य । 

६६. न क्लेशसन्ततेः स्वाभाविकत्वात्‌ । 

६७. प्रागुत्पत्तेरभावानित्यत्ववत्‌ स्वाभाविकेऽप्यनित्यत्वम्‌ | 
६८. ,अणुक्यामताऽनित्यत्ववद्वा । ६९. न स॒द्धल्पनिमित्तत्वाच्च राग्रादीनाम्‌ ॥' 


इति गौतमीयसूत्रपाठे चतुर्थाध्यायस्य प्रथममाह्लिकस्‌ ॥ 
Ds SN सका 
१. नेदं सूत्रं त्या० go निबन्धे । 


` 
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4. दोषनिमित्तानां तत्त्वज्ञानादहङ्कारनिद्त्ति: । 
२. दोषनिमित्तं रूपादयो विषयाः सङ्ल्पक्कताः । 


३. तन्चिमित्तत्वमवयव्यभिमान; । ४. विद्या$विद्याद्वेविध्यात्‌ संशय: । 
'५. तदसंशयः पुवंहेतुप्रसिद्धत्वात्‌ | ६. दृत्त्यनुपपत्तेरपि तहि न संशय: । 
७, कृत्स्नेकदेशाबु त्तित्वादवयवानामवयव्यभाव: । 

८. तेषु चाबृत्ते रवयव्यभाव३ | ९. पृथक्‌ 'चावयवेभ्यो5बृत्ते: | 


4०. न चावयव्यवयवाः । 
११. एकस्मिन्‌ भेदाभावाद्‌ भेदशब्दप्रयोगानुपपत्तेरप्रश्नः । 

१२. अवयवान्तरभावे$प्यवृत्ते रहेतुः | 

"१३. केशसमूहे तैमिरिकोपलव्धिवत्तदुपलल्धि: । 

"१४. स्वविषयानतिक्रमेणेन्द्रियस्य पद्ुमन्दभावाद्‌ विषयग्रहणस्य तथाभावो 


'नाविषये प्रवृत्ति: । १५. अवयवावयविप्रसङ्गइचँवमा प्रल्यात्‌ | 
१६. न प्रलयोऽणुसद्भावात्‌ | १७. परं वा त्रुटेः । 
“१८. आकाशव्यतिभेदात्‌ तदनुपपत्तिः १९. आकाशासवंग्तत्वं वा । 


२०. अन्तर्बहिश्च काय्येंद्रव्यस्य कारणान्तरवचनादकारय्येतदभावः | 

२१. शञ्दसंयोगविभवाच्च संगतम्‌ | 

२२. अव्यूहाविष्टम्भविभुत्वानि चाकाशधर्माः । 

२३. मूत्तिमताश्व संस्थानोपपत्ते रवयवसद्भाव३ । २४. संयोगोपपत्तेश्च । 

२५. अनवस्थाकारित्वादनवस्थानुपपत्तेश्चाप्रतिषेधः । 

२६. बुद्धथा विवेचनात्तु भावानां याथात्म्यानुपलव्धिस्तन्त्वपकर्षणे पटसद्भावा- 
नुपलब्धिवत्‌ तद॑नुपलब्धि॥ । 

२७. व्याहतत्वादहेतुः | २८. तदाश्रयत्वादपृथरग्रहणम्‌ | 

२९. प्रमाणतश्चाऽ्थप्रतिपत्तेर। ३०. प्रमाणानुपपत्त्युपपत्तिभ्याम्‌ । 

३१. स्वप्तविषयाभिमानवदयं प्रमाणप्रमेयाभिमानः ? 

३२. मायागन्धर्वनगरमृगतृष्णिकावद्वा ? ३३. हेत्वभावादसिद्धिः । 
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३४. स्मृतिसङ्कुल्पवच्च स्वप्नविषयाभिमानः । 

३५. मिथ्योपलब्धिविनाशस्तत्त्वज्ञानात्‌ स्वप्नविषयाभिमानप्रणाशवत्‌ प्रतिबोधे ।, 

३६. वुद्धेशचैवं निमित्तसद्भावोपलम्भात्‌ । 

३७. तत्त्वप्रधानभेदाच्च मिथ्यावुद्धदैँ विध्योपपत्तिः | 

३८. समाधिविशेषाभ्यासात्‌ । 

३९. नार्थविदेषप्राबल्यात्‌ ? ` ४०. क्षुदादिभिः प्रवतँनाच्च ? 

४१ पूर्वक्ृतफलानुबन्धात्‌ तदुत्पत्तिः । 

४२. अरण्यगुहापुरिनादिषु योगाभ्यासोपदेशः । 

४३. अपवर्गेऽप्येवं प्रस ङ्गः । ४४. न निष्पन्नावश्यम्भावित्वात्‌ ७ 

४५. तदभावञ्चापवर्गे । 

४६. तदर्थ यमनियमाभ्यामात्मसंस्कारो योगाच्चाध्यात्मविध्युपायैः | 

४७. ज्ञानग्रहणाभ्यासस्तद्विद्यैश्च सह संवाद: । 

४८. तं शिप्यगुरुसब्रह्मचारिविशिष्टश्चेयोऽथिभिरनसूयिभिरभ्युपेयात्‌ । 

४९ प्रतिपक्षहीनमपि वा प्रयोजनाथंमथित्वे । 

५०. तत्त्वाध्यवसायसं रक्षणार्थं जल्पवितण्डे बीजप्ररोहसं रक्षणार्थ कण्टकशाखा- 


वरणवत्‌ । ५१. ताभ्यां ATU कथनम्‌ ॥ 
इति गौतमीयसूत्रपाठे चतुर्थाध्यायस्य द्वितीयमाह्मिकम्‌, चतुर्योऽऽ्यायञ्च ॥ा. 
५ ७ 
अथ पञ्चमोऽध्यायः 
प्रथममाह्निकम्‌ 


१. साधम्यं वै ध्म्यात्कर्षापकषं वर्ण्यावण्यं विकल्पसाध्यप्राप्तयप्रासिप्रसङ्भप्रतिदुष्टा- 
न्तानुत्पत्तिसंशयप्रकरणहेत्वर्थापत्त्य विशेषोपपत्त्युपलव्ध्यनुपलब्धिनित्यानित्य= 
कार्य्येसमा। । | 

२. साधस्येवैधर्म्याभ्यामुपसंहारे तद्धमं विपय्यंयोपपत्तेः साधरम्येवैधम्यंसमो । 

३. गोत्वाद्‌ गोसिद्धिवत्‌ तत्सिद्धिः । 
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qx< न्यायदशनसूत्रपाठे 


x. 'साध्य-दृष्टान्तयोर्धेम्मेंविकल्पादुभयसाध्यत्वाच्चोत्कर्षापकषंवर्ण्यावण्यं- 
' ` विकल्पसाध्यसमाः । 


"५, किस्बित्सा धर्म्यादुषसं हारसिद्धेवै धर्म्यादप्रतिषे धः । 
“६, साध्यातिदेशाच्च दृष्टान्तोपपत्ते: । 
, ७, प्राप्य साध्यमप्राप्य वा हेतोः प्राप्त्या अविशिष्टत्वादप्राप्त्या असाधक- 
त्वाच्च प्राप्त्यप्रा्तिसमौ | 
८. घटादिनिष्पत्तिदर्शनात्‌ पीडने चाभिचारादप्रतिषेधः । 
५९, दृष्टान्तस्य कारणानपदेशात्‌ प्रत्यवस्थानाच्च प्रतिदृष्टान्तेन प्रसङ्ग 
प्रतिदुष्टान्तसमौ । १०. प्रदीपोपादानप्रसङ्गनिदृत्तिवत्तद्रिनिदृत्ति: । 
“११. प्रतिदृष्टान्तहेतुत्वे च नाहेतुद्‌ ष्टान्तः । 
“१२. प्रागुत्पत्तेः कारणाभावादनुत्पत्तिसमः । 
१३. तथाभावादुत्पन्नस्य कारणोपपत्ते ने कारणप्रतिषेधः । 
“१४, सामान्यदुष्टान्तयो रेर्द्रियकत्वे१ समाने नित्यानित्यसाधर्म्यात्‌ संशयसमः । 
“१५. साधर्म्यात्‌ संशये न संशयो वेधर्म्यादुभयथा वा संशयोऽत्यन्तसंश्य- 
प्रसङ्गो नित्यत्वानभ्युपगमाच्च सामान्यस्याप्रतिषेधः । 
'१६. उभयसाधर्म्यात्‌ प्रक्रियासिद्धेः प्रकरणसमः | 
`१७. प्रतिपक्षात्‌ प्रकरणसिंद्धेः प्रतिषेधानुपपत्तिः प्रतिपक्षोपपत्ते: । 
"१८. त्रैकाल्यासिद्ेहेतो रहेतुसमः । 
१९. न हेतुतः साध्यसिद्धेसतरैकाल्यासिद्धिः | 
“२०. प्रतिषेधानुपपत्त श्र प्रतिषेध्याप्रतिषेधः । 
२१. अर्थ पत्तित॥ प्रतिपक्षसिद्धेरर्थापत्तिसम: । 
“२२. 'अनुक्तस्यार्थापत्तेः पक्षहानेरुपपत्तिरनुक्तत्वादनैका न्तिकत्वाच्चार्थापत्तः । 


"२३. एकधर्मोपपत्तेरविशेषे सर्वाविशेषप्रसज्ञात्‌ सद्भावोपपत्ते रविशेषसमः । 


“२४, क्वचिद्धम्मानुपपत्ते। क्वत्िच्चोपपत्ते: प्रतिबेधाभावः। 
२५. उभयकारणोपपत्ते रुपपत्तिसमः । 


4. ०रैन्द्रियकत्वेन--इति मुद्रितः पाठ । 
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२६. उपपत्तिकारणाभ्यनुज्ञानादप्रतिषेधा । 

२७. निदिष्टकारणाभावेऽप्युपलम्भादुपळब्धिसमः । 

२८. कारणान्तरादपि तद्ध्मोपपत्ते रप्र तिषेधः । 

२९. तदनुपलव्धे रनुपलम्भादभावसिद्धौ तद्विप रीतोपपत्ते रनुपलब्धिससमः । 

३०. अनुपछम्भात्मकत्वादनुपलब्धे रहेतुः । ` 

३१. ज्ञानविकल्पानाच भावाभावसंनेदनादध्यात्मम्‌ । 

३२. साधर्म्यात्‌ तुल्यधम्मोपपत्तः सर्वानित्यत्वप्रस ङ्गादनित्यसमः । 

३३. साधर्म्यादसिद्धेः प्रतिषेधासिद्धिः प्रतिषेध्यसाध्यर्म्याच्च । 

३४. दृष्टान्ते च साध्यसाधनभावेन प्रज्ञातस्य धमंस्य हेतुत्वात्तस्य चोभयथा- 
भावाविशेषः । 

३५. नित्यमनित्यभायादनित्ये नित्यत्वोपपत्ते नित्यसमः । . 

३६. प्रतिषेध्ये नित्यम नित्यभावादनित्येऽनित्यत्वपत्ते: प्रतिषेधाभाव। । 

३७. प्रयत्नकाय्यानिकत्वात्‌ कार्य्यसमः। 

३८. कार्यान्यत्वे प्रयत्नाहेतुत्वमनुपलग्धिकारणोपपत्ते; । 

३९. प्रतिषेधेऽपि समानो दोषः । ४०. स्ेत्रैवम्‌ । 

४१. प्रतिषेधविप्रतिषेधे प्रतिषेधदोषवद्दोषः । 

४२. प्रतिषेधं सदोषमभ्युपेत्य प्रतिषेधविभ्रतिषेधे समानो दोपप्रसङ्गो मतानुज्ञा । 

४३. स्वपक्षलक्षणापेक्षोपपत्त्युपसंहारे हेतु निदेशे: परपक्षदोषाभ्युपगमात्‌ समानो 
दोष इति ॥ 


इति गौतमीयन्यायसू त्रपाठे पञ्चमाध्यायस्य प्रथममाह्मिकम्‌ ॥ 


हवितोयमाह्मिकम्‌ ` 
4. प्रतिज्ञाहानिः प्रतिज्ञान्तरं प्रतिज्ञाविरोधः प्रतिज्ञासंन्यासो हेत्वन्तरमर्था- 
न्तरं निरर्थंकमविज्ञातार्थंभप्राथकमप्रासकाळं न्यूनमधिकं पुनरुक्तमननुभा- 
पणमज्ञानमभ्रतिभा विक्षेपो मतानुज्ञा पय्यंनुयोज्योपेक्षणं निरनुयोज्यानु- 
योगोऽपसिद्धान्तो हेत्वाभासाश्च निग्रहस्थानःनि । 


° 
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१५० न्यायदशंन सुत्रपाठ 


२. प्रतिदुष्टान्तधर्माभ्यनु्ञा स्वदुष्टान्ते प्रतिज्ञाहानिः । 

३. प्रतिज्ञाताथंप्रनिषेधे धमंविकल्पात्तदर्थेनि्देश। प्रतिज्ञान्तरम्‌ । 

४. प्रतिज्ञाहेत्वोविरोधः प्रतिज्ञाविरोधः । 

५, पक्षप्रतिषेधे प्रतिज्ञातार्थापनयतं प्रतिज्ञासंन्यासः । 

६. अविशेषोक्ते हेतौ प्रतिषिद्धे विशेषमिच्छतो हेत्वन्तरम्‌ । 

७. प्रकृतादर्थादश्रतिसम्बद्धार्थंमर्थान्तरम्‌ । ८. वरणंक्रमनिर्देशवन्निरर्थंकम्‌ k 


९. 


परिषत्प्रतिवादिभ्यां त्रिरभिहितमप्यविज्ञातमविज्ञाताथंम्‌ । 


१०, पौर्वापर्यायोगादप्रतिसम्बद्धार्थ मपार्थेकम्‌ । 


१ १ . 
१२. 


१४. 
१५. 
१६. 
१७. 
१८. 
२०. 
२१. 
२२. 
२३. 


अवयवविपर्यासवचनमप्रातकालम्‌ । * 
हीनमन्यतमेनाप्यवयवेन न्यूनम्‌ । १३. हेतुदाहरणाधिकमधिकम्‌ ॥ 
शब्दार्थयोः पुनवंचनं पुनरुक्तमन्यत्रानुवादात्‌ । 

अनुवादे त्वपुनरुक्तं शब्दाभ्यासादर्थं विशेषोपपत्तेः१ । 
अर्थादापन्नस्य स्वशब्देन पुनवचनम्‌ । 

विज्ञातस्य परिषदा. न्रिरभिहितस्याप्यनुच्चारणमननुभाषणम्‌ । 
अविज्ञातःचाज्ञानम्‌ । १९. उत्तरस्याप्रतिपत्तिरप्रतिभा । 
कार्य्यव्यासङ्गात्‌ कथाविच्छेदो विक्षेपः । 

स्वपक्षदोषाभ्युपगमात्‌ परपक्षदोषप्रसङ्गो मतानुज्ञा | 
निग्रहस्थानप्राप्तस्यानिग्रहः पर्य्यंनुयोज्योपेक्षणम्‌ । 

अनिग्रहस्थाने निग्रहस्थानाभियोगो निरनुयोज्यानुयोगः । 


२४, सिद्धान्तमभ्युपेत्यानियमात्‌ कथाप्रसङ्गोऽप सिद्धान्तः । 
२५. हेत्वाभासाश्च यथोक्ता ॥ 


इति गौतमीयसूत्रपाठे पच्चमाध्यायस्य द्वितीयमाह्मिकम्‌, पः्चमोऽध्यायरच ॥? 


समाप्तं चेदं न्यायदशंनम्‌?॥ 


१. सूत्रमिदं न्या० go निबन्धे नास्ति । 
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६ 
काणादसूत्रपाठः 


(वेशेषिकदशंनम्‌) 


अथ प्रथमोऽध्यायः 
प्रथममाह्वुकम्‌ 


१. अथातो धर्म व्याख्यास्यामः। २. यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धर्म: । 
३. तद्चनादाम्नायस्य प्रामाण्यम्‌ | l 
४. धर्मे विशेषप्रसूताद्‌ द्रव्यग्रुणकर्मसामान्यविशषेषसमवायानां पदार्थानां साधम्यं 
वैधर्म्याभ्यां तत्त्वज्ञानान्निःभ्रेयसम्‌^ । 
५. पृथिव्यापस्तेजो वायुराकाशं कालो दिगात्मा मन इति द्रव्याणि । 
६. रूपरसगन्धस्पर्शाः सङ्घाः परिमाणानि पृथक्त्वं संयोगविभागो परत्वापर- 
त्वे वुद्धयः सुखदुःखे इच्छाद्वेषौ प्रयत्नाश्व गुणाः । 
७. उत्क्षेपणमवक्षेपणमाकुनं प्रसारणं गमनमिति कर्माणि । 
८. सदनित्यं द्रव्यवत्‌ कार्यं कारणं सामान्यविणेषमिति द्रव्यगुणकमंणाम विश्षेषः। 
९, द्रव्यगुणयोः सजातीयारम्भकत्वं साधम्यंम्‌^ । 
१०. द्रव्याणि द्रव्यान्तरमारभन्ते, गुणाश्च गुणान्तरम्‌ | 
११, कमे कमंसाध्यं न विद्यते। १२. न द्रव्यं कार्य कारणं च भवति । 
१३, उभयथा गुणाः | १४. कार्यविरोधि कमं? । 
१५, क्रियागुणवत्‌ समवायिकारणमिति द्रव्यलक्षणम्‌ । 


„ १६. द्रव्याश्रस्यगुणवान्‌ संयोगविभागेष्वकारणमनपेक्ष इति गुणलक्षणम्‌ । 


१. क्वचिदिदं सूत्रं न पठितम्‌। २. क्वचिससूत्रद्ठयमिदम्‌ । 
३. कार्याविरोधि द्रव्यं कारणविरोधि च-इति पाठ क्वचित्‌ । 
Ho Ho ॥ १२ 
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१७. एकद्रव्यमगुणं संयोगविभागेष्वनपेक्षकारणमिति कर्मछक्षणम्‌ । 
१८. द्रेव्यगुणकमंणां द्रव्यं कारणं सामान्यस्‌ ' १६. तथा गुणः। 
२०. संयोगविभागवेगानां कमे समानम्‌ । 
२१. न द्रव्याणां कर्मं ।' २२. व्यतिरेकात्‌ । 
२३. द्रव्याणां द्रव्यं कार्यं सामान्यम्‌ । २४. गरुणवेधर्म्यान्न कर्मणां कमं । 
२५. द्वित्वप्रभृतयः संख्या; पृथक्त्वसंयोगविभागाश्च । 
२६. असमवायात्‌ सामान्यकार्यं कमं नविद्यते । 
२७. संयोगानां द्रव्यम्‌ । २८. ख्पाणां रूपस्‌ । 
२९. -गुरुत्वप्रयत्नसंयोगानामुत्क्षेपणम्‌ । ३०, संयोगविभागाञ्च कर्मणाम्‌ । 
३१. कारणसामान्ये KATANI कर्माकारणमुक्तम्‌ ॥ 
इति काणादसुत्रपाठे प्रथमाध्यायस्य प्रथममाह्विकम्‌ । 
द्वितीयमाह्विकम्‌ 
“प्‌, कारणाभावात्‌ कार्य्याभावः । २. न तु कार्य्याभावात्‌ कारणाभावः । 
३. सामान्यं विशेष इति वुद्धयपेक्षम्‌ । Aira 
४. भावोननुद्दत्तेरेव हेतुत्वात्‌ सामान्यमेव । ध; 
* ६ द्रव्यत्वं गुणत्वं कर्मत्वं च सामान्यानि विशेषाञ्च । E 
६. अन्यत्रान्त्येभ्यो विशेषेभ्यः । ७. सदिति यतो द्रव्यगुणकर्मसु सा सत्ता? । 
.. ८, द्रव्यगुणकर्मभ्योऽर्थान्तरं सत्ता । ९. गुणकमंसु च भावान्न कमं न गुण: । 
` १०. सामान्यविशेषाभावेन च । ११. अनेकद्रव्यवत्त्वेन द्व्यत्वमुक्तम्‌^ । 
१२, सामान्यविदोषाभावेन च । १३. तथागुणेषु भावाद्‌ गुणत्वमुक्तम्‌ । 
१४. सामान्यविशेषाभावेन च । 
१५. कर्मेसु भावात्‌ कर्मत्वमुक्तम्‌ । १६. सामान्यविशेषाभावेन च । 
१७. सदिति लिङ्गाविशेषाद्‌ विशेषलिङ्गाभावाच्चैको भाव: ॥ 
इति काणादसुत्रपाठे प्रथमाध्यायस्य द्वितीयमांह्विकम्‌, प्रथमोऽध्यायश्च ॥ 
१. इतोऽग्रे --“एकद्रव्यवत्त्वान्न द्रव्यम्‌??-इत्यपि सून्नम्‌ । 
२. 'एकद्रव्य०' इति पाठ: क्वचित्‌ । 


ही 
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१५३ 
अथ हितीयोऽध्यायः 
प्रथममाह्मिकम्‌ . 
« रूपरसगन्धस्पर्शवती पृथिवी । २. रूपरसस्पशेवत्य आपो द्रवा; स्निग्धाः । 


चे 
३. तेजो रूपस्पर्शवत्‌ । ४, स्पर्शवान्‌ वायुः । 
५. त आकाशे न विद्यन्ते । : 
६. सपिजंतुमधच्छिष्टानामरित्तसंयोगाद्‌ द्रवत्वमद्धिः सामान्यम्‌ । 
७. त्रपुसीसलोहरजतसुवर्णानामरिनसंयोगाद्‌ द्रवत्वमद्धि; सामान्यम्‌ । 
८. विषाणी ककुद्मान्‌ प्रान्ते वाळधिः सास्नावान्‌ इति गोत्वे दुष्टं लिङ्खम्‌ । 
९. स्पर्शश्च वायोः। १०. न च दुष्टानां स्पशं इत्यदृष्टलिङ्गो वायुः। 
११. अद्रव्यवत्त्वेन द्रव्यम्‌। १२. क्रियावत्वाद्‌ गुणवत्त्वाच्च । 
१३. अद्रव्यत्वेन नित्यत्वमुक्अम्‌ । 
१४. वायोर्वायुसंमूच्छेनं नानात्वरिङ्गम्‌ । 
१५. वायुसन्निक्े प्रत्यक्षाभावाद्‌ दृष्टं छिङ्ग न विद्यते । 
१६. सामान्यतो दुष्टाच्चाविशेषः | १७. तस्मादागरमिकम्‌ | 
१८. संज्ञाकर्म त्वस्मद्विशिष्टानां रिङ्गम्‌ । १९. प्रत्यक्षप्रवृत्तत्वात्‌ KATA । 
२०. निष्क्रमणं प्रवेशञनमित्याकाशस्य लिङ्गम्‌ । 
२१. तदलिङ्गमेकद्रव्यत्वात्‌ कमणः । २२. कारणान्तरानुक्दसिवैधर्म्याच्च । 
२३. संयोगादभाव\ कर्मणः । २४, कारणगुणपूवंकः कार्यगुणो FEN । 
२५. कार्यान्तराप्रादुर्भावाच्च शब्दः स्पर्शवतामगुण | 
२६. परत्रश्समवायात्‌ प्रत्यक्षत्वाच्च नात्मगुणो न मनोगुण: । 
२७. परिशेषाल्लिङ्गमाकाशस्य^ । 
२८. द्रव्यत्वनित्यत्वे वायुना व्याख्याते । २९. तत्त्वम्भावेन । 
३०. शब्दरिङ्गाविशेषादू विशेषलिङ्गाभावाच्चः । 
३१. तदनुविधानादेकपृथवत्वं चेतिः 
इति काणादसूत्रपाठे ढवितीयाऽध्यायस्य प्रथममाह्विकम्‌ ॥ 


_ १. परिश्षेषादिंति क्वचिन्नास्ति । - एतत्‌ सूत्रद्वयं क्वचिन्तारिए । 
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द्वितोयमाह्विकम्‌ 
१: पुष्पवस्त्रयोः सति सञ्चिकर्षे गुणान्तराप्रादुर्भावो वस्त्रो गन्धाभावलिङ्गम्‌॥ 
२. व्यवस्थितः पृथिव्यां गन्धः । ३. एतेनोष्णता व्याख्याता । 
४. तेजस उष्णता । प्‌. अप्सु शीतता । 
६. अपरस्मिन्नपरं युगपत्‌ चिर क्षिप्रमिति काललिङ्गानि। 
७. द्रव्यत्वनित्यत्वे वायुना व्याख्याते । ८. तत्त्वम्भावेन । 
९. नित्येष्वभावादनित्येषु भावात्‌ कारणे कालाख्येति । 
१०. इत इदमिति यतस्तहिशां लिङ्गम्‌ । 
११. द्रव्यत्वनित्यत्वे वायुना व्याख्याते । 
१२. तत्त्वम्भावेन । १३. कार्य्यविशेषेण नानात्वम्‌ ॥ 


१४. आदित्यसंयोगाद्‌ भूतपूर्वाद्भविष्यतो भूताच्च प्राची । 

१५. तथा दक्षिणा प्रतीची उदीची च । 

१६. एतेन दिगन्तरालानि व्याख्यातानि । क 

१७. सामान्यप्रत्यक्षाद्विशेषस्म्रृतेश्च संशयः । १८. दृष्ट्व दृष्टवत्‌ । 
१९. दृष्टं यथादृष्टमयथादृष्टमुभयथादुष्टत्वाच्च | 

२०. विद्याऽविद्यातश्च संशयः। २१. श्रोत्रग्रहणो योऽर्थः स शब्दः t 
२२. १ तुल्यजातीयेष्वर्थान्तरभूतेषु विशेषस्य उभयथा दुष्टत्वात्‌ । 


२३. एकद्रव्यत्वान्न द्रव्यम्‌ । २४. नापि कर्माऽचाक्षुषत्वात्‌ | 
२५. गुणस्य सतोऽपवर्गेः कर्मभिः MARIA । 

२६. सतो छिङ्गाभावात्‌ । २७. नित्यवे धर्म्यात्‌ । 

२८. अनित्यइचायं कारणतः । 

२९. न चासिद्धं विकारात्‌ । ३०. अभिव्यक्तो दोषात्‌ । 
३१. कार्यत्वात्‌ । ३२. अभावात्‌ः । 


३३. संयोगाद्विभागाच्च शब्दाच्च शब्दनिष्पत्तिः | 


१. "तस्मिन्‌ द्रव्यं कमंगुण इति संशयः” इति क्वचिदधिकं सुत्रम्‌ ` __ 


२. क्वचित्‌ सूत्रद्वयमिदं नास्ति । 
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३४. लिङ्ाच्चानित्यः शब्द: । ३५. द्वयोस्तु प्रदृत्त्योरभावात्‌ । 
३६. संख्याभावात्‌ 1 ३७. प्रथमाशब्दात्‌ | 
३८. सम्प्रतिपत्तिभावाच्च । ३९. सन्दिग्धाः सति बहुत्वे । 
४४०. संख्याभाव: सामान्यतः V 
इति काणादसुत्रपाठे द्वितीयाध्यायस्य द्वितीयमाह्मिकम्‌, द्वितीयाध्यायशच ॥ 


७ 
अथ तुतोयोऽध्यायः 
प्रयममाद्विकम्‌ 

१. प्रसिद्धा इन्द्रियार्थाः । २. प्रसि द्धिरिर्द्रियार्थभ्योऽर्यान्तरस्य हेतु: । 

३. सोऽनपदेशः । ४. कारणाज्ञानात्‌ । 

५. कार्येषु ज्ञानात्‌ । ६, अज्ञानाच्च । 

७. अन्यदेव हेतुरित्यनपदेशः । ८. अर्थान्तरं ह्र्थान्तरस्यानपदेश । 

९. संयोगि समवाय्येकार्थंसमवायि विरोधि च । 
१०. कार्य कार्यान्तरस्य । ११. विरोध्यभूतं भूतस्य । 
4२. भूतमभूतस्य । १३. भूतो भूतस्य । 


qx. प्रसिद्धिपु्वकत्वादपदेदास्य । 
१५. अप्रसिद्धोऽनपदेशोऽसन्‌ सन्दिग्धश्चानपदेशः | 
१६. यस्माद्विषाणी तस्मादश्वः | 
१७. यस्माद्विषाणी तस्माद्‌ गौरिति चानैकान्तिकस्योदाहरणम्‌ | 
१८. आत्मेन्द्रियार्थेसन्निकर्षाद यनिष्पद्यते तदन्यत्‌ । 
१९. प्रबृत्तिनिदृत्ती च प्रत्यगात्मनि दृष्टे परत्र छिङ्गम्‌ ॥ 
इति काणादसूत्रपाठे तृतीयाध्यायस्य प्रथममाह्लिकम्‌ ॥ 
हितीयमाह्मिकम्‌ 
१. आत्मेन्द्रियार्थंस न्निकर्षज्ञानस्य MASAA मनसो लिङ्गम्‌ । 
२. तस्य द्रव्यत्वनित्यत्वे वायुना व्याख्याते । 
३. प्रयत्नाद्यौगपचाउ्ज्ञानायोगपद्याच्चैकम्‌ । 
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४, प्राणाऽपान तिमे षोन्मेषजी वनमनोगतीन्द्रियान्तारविकारा३ ॥ 
सुखदुःखेच्छाद्वेषप्रयत्नाइचात्मनो लिङ्गानि । 
५. तस्य द्रव्यत्वनित्यत्वे वायुना व्याख्याते । 
६. यज्ञदत्त इति सन्निकर्षं प्रत्यक्षाभावाद्‌ दृष्टं लिज् न. विद्यते i: 
७. सामान्यतो दुष्टाच्चाविशेंषः | ८. तस्मादागभिकः । 
९. अहमिति शब्दस्य व्यतिरेकाञ्चागमिकम्‌ । 
qo. यदि दुष्टमन्वक्षमहं देवदत्तोऽहं यज्ञदत्त इति । 
११. दुष्ट्यात्मनि लिङ्गी एक एव दृढत्वात्‌ प्रत्यक्षवत्‌ प्रत्यय. । 
१२. देवदत्तो गच्छति यज्ञदत्तो गच्छतीत्युपचाराच्छरीरे प्रत्ययः ।' 
१३. सन्दिग्धस्तूपचारः। | 
१४. अहमिति प्रत्यगात्मनि भायात्‌ परत्राभावादर्थान्तरप्रत्यक्षः । 
१५. देवदत्तो गच्छतीत्युपचा रादभिमानात्तावच्छरीरप्रत्यक्षोऽहङ्कारः | 
१६. सन्दिग्धस्तूपचारः। Aa 
१७. न तु शरीरविश्ेषाद्‌ यज्ञदत्तविष्णुमित्रयोरज्ञानिं विषय: । 
१८. अहमिति मुख्ययोग्याभ्या शब्दवद्ृ्तिरेकाव्यभिचाराद्‌ विशेषसिद्धेर्ना- 
गमिकः। १९. सुखदुःखज्ञाननिष्पत्त्यविशेषादैकात्म्यम्‌ । 
२०. व्यवस्थातो नाना । . २१. शास्त्रसासर्थ्याच्च ॥ 
इति काणादसूत्रपाठे तृतीयाध्यायस्य द्वितीयमाह्लिकम्‌, तृतीयोऽध्याइच I 
७ 


अथ चतुर्थोऽध्यायः 


प्रथममाह्निकम्‌ 
१. सदकारणवन्नित्मम्‌ । २. तस्य काय्यं लिङ्गम्‌ ४ 
३. कारणाभावात्‌ कार्याभावः | 
४. अनित्य इति विशेषतः प्रतिषेधभावः । ५. अविद्या। 


६. महत्यनेकद्रव्यवत्त्वात्‌ रूपाच्चोपरुब्धिः । 


e 
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७. सत्यपि द्रव्यत्वे महत्त्वे रूपसंस्काराभावाद्वायोरनुपलब्धि:१ ॥ 
८. अनेकद्रव्यसमवायात्‌ रूपविशेषाच्च रूपोपलब्धिः। 
९. तेन रसगन्धस्पशंषु ज्ञानं व्याख्यातम्‌ । 
१०. तस्याभावादव्यभिचारः । 
११. सङ्काः परिमाणानि पृथक्त्वं संयोगविभागौ परत्वापरत्वे कर्म च रूपि- 
द्रव्यसमवायात्‌ चाक्षुषाणि । १२. अरूपिष्वचाक्षुषाण। ` 
१३. एतेन गुणत्वे भावे च सर्वेन्द्रियं ज्ञानं व्याख्यातम्‌ ॥ 
इति काणादसूत्रपाठे चतुर्थाध्यायस्य प्रथममाह्लिकम्‌ ॥ 
द्वितोयमाह्लिकम्‌ 
१. तत्पुनः पृथिव्यादिकायंद्रव्यं त्रिविधं शरीरेन्द्रियविषयसंज्ञकम्‌ । 
२. प्रत्यक्षाऽप्रत्यक्षाणां संयोगस्याप्रत्यक्षत्वात्‌ पञ्चात्मकं न विद्यते । 
३. गुणान्तराप्रादुर्भावाच्च न त्र्यात्मकम्‌ । ४. अणुसंयोगस्त्वप्रतिषिद्धः ॥ 
५. तत्र शरीरं द्विविधं योनिजमयोनिजं च । 
६. अतियतदिग्देशपूर्वंकत्वात्‌ । ७. धमंविषाच्च । 
८; समाख्याभावाच्च | ९. संज्ञाया आदित्वात्‌। . 
१०. सन्त्ययोनिजाः । ११. वेदरिङ्गाच्च ॥ 
इति काणादसूत्रपाठे चतुर्थाध्यायस्य द्वितीयमाल्विकम्‌, चतुर्थाध्यायञ्च ॥ ` 
७ 


४ अथ TARSIA: 
प्रयममाह्विकस्‌ 
१. आत्मसंयोगप्रयत्नाभ्यां हस्ते कम । २. तथा हस्तसंयोगाच्च मुसले कमं । 


३. अभिघातजे मुसलादौ कमणि व्यतिरेकादकारणं हस्तसंयोगः। 
PE E AE PIN “3:25 2227 ५७०८ ७ 


१. “अद्रब्यवत्वातु परमाणावनुपलब्धिः” इत्यादि सूत्र क्विद्‌ हद्यते, 
तत्र चेदम्‌ सूत्र नास्ति । 
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११८ काणादसूत्रपाठे 
४. तथात्मसंयोगो हस्तकर्मेणि | ५. अभिघातान्मुलसंयोगाद्धस्ते कर्म । 
६. आत्मकम हस्तसंथोगाद्धस्ते कमं । ७. सयोगाभावे गुरुत्वात्‌ पतनम्‌ । 
८. नोदनविशेषाभावान्नोध्वं न तिर्यग्गमनम्‌ । ९. प्रयत्न विशेषान्नोदनविशेषः। 
१०. नेदनविशेषादुदसनविश्ेषः। ५१. हस्तकमेणा दारककमं व्याख्यातम्‌। 
१२. तथा दग्धस्य विस्फोटने। १३. प्रयत्नाभावे प्रसुसस्य चलनम्‌ । 
१४. तृणे कर्म वायुसंयोगात्‌ । १५, मणिगमनं सूच्यभिसर्पणमहृष्टकारणम्‌ । 
१६. इषावयुगपत्‌ संयोगविशेषाः कर्मान्यत्वे वेतुः । 
१७. नोदनादाद्यमिषोः कर्म तत्कमंकारिताच्च संस्कारादुत्तरं तथोत्तरमुत्तरं च । 
१८. संस्काराभावे गुरुत्वात्‌ पतनम्‌ ॥ 


इति काणादसूत्रपाठे पञ्चमाध्यायस्य प्रथममाह्मिकम्‌ ॥ 


हितीयमाह्विकम्‌ 


; "१. नोदनाभिघातात्‌ संयृक्तसंयोगाच्च पृथिव्यां कर्म । 


२. तद्विस्ेषेणादृष्टकारितम्‌ । ३. अपां संयोगाभावे गुरुत्वात्‌ पतनम्‌ l 
४. द्रवत्वात्‌ स्यन्दनम्‌ । ५. नाडयो वायुसंयोगादारोहणम्‌ । 
६. नोदनापीडनात्‌ संयोगाच्च । ३. बुक्षाभिसपंणमित्यहष्टकारितम्‌ । 
८. अपां संघातो विलयनं च. तेजःसंयोगात्‌। , ९. तत्र विस्मूर्जथुछिङ्खम्‌ । 
१०. वैदिकं च । ११. अपां संयोगा द्विभागाच्च स्तनयित्नोः । 
१२. पृथिवीकर्मणा तेजःकमं च व्याख्यातम्‌ । 
१३. अन्नरूध्वंञ्जलनं वायोस्तियंग्गमनमणूनां मनसश्ाद्य॑ कर्मादृष्टकारितम्‌ । 
१४. हस्तकमंणा मनसः कमे व्याख्यातम्‌ | 
१५. आत्मेन्द्रियमनोऽयंसश्निकर्षात्‌ सुखदुःखे । 


१६. ततदनारम्भ आत्मस्थे मनसि शरीरस्य दुःखाभावः स योगः! । 


१७. अपसर्पणमुपसर्पणमशितसंयोगाः कार्यान्तरसंयोगाकचेत्यदृष्टकारितानि । 
१८. तदभावे संयोगाभावोऽप्रादुर्भावश्च मोक्षः । za 


संयोग इति मुद्रितः पाठः । 
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ऽध्यायः १५९ 
१९. द्रव्यगुणकमं निष्पत्तिवैधर्म्यादभावस्तमः । 

२०. तेजसो द्रव्यान्तरेणावरणाच्च । 

२१. दिक्कालावाकाशं च क्रियावद्‌ बैधर्म्यान्चिष्क्रियाणि । 

२२. एतेन कर्माणि गुणाश्च व्याख्याताः । 

२३. निष्क्रियाणां समवायः कर्मभ्यो निषिद्ध । 

२४. कारणं त्वसमवायिनो गुणा: । 

२५. गुणैदिर्व्याख्याता । २६, कारणेन कालः ॥ 


इति काणादसूत्रपाठे पश्चमाध्यायस्य द्वितीयमाह्लिकम्‌, पच्चमाध्यायशच ॥ 


७ 
अथ षष्ठोऽध्यायः 
प्रथम माह्मिकम्‌ 
१. बुद्धिपूर्वा वाक्यक्ृतिवदे । रु ब्राह्मणे संज्ञाकमं सिद्धिलिङ्गम्‌" । 
३. बुद्धिपूर्वो ददाति । ४. तथा प्रतिग्रह। । 
५. आत्मान्तरगुणानामात्मान्तरेऽका रणत्वात्‌ | 
६. तद्‌ दुष्टभोजने न विद्यते । ७. दुष्टं हिसायाम्‌ । 
८. तस्य समभिव्याहारतो दोषः। ९. तददुष्टे न विद्यते । 
१०, पुनविशिष्टे प्रबृत्ति | ११. समे हीने वा प्रवृत्ति 
१२. एतेन हीनसमविशिष्टधामिकेभ्य। परस्वादानं व्याख्यातम्‌ । पर ८१. 3/71 
१३. तथा विरुद्धानां त्याग १४. हीने परे त्याग । अपर: = शक. 


१%. समे आत्मत्यागः परत्यागो वा । १६. विशिष्टे आत्मत्याग इति ॥ 
इति काणादसून्रपाठे षष्ठाध्यायस्य प्रथममाह्िकम्‌ ॥ | 
द्वितीयमाह्िकम्‌ 
क योजनानां दृष्टाभावे प्रयोजनमभ्युदयाय । 


१. “न चासद्वुद्धिभ्यो लिङ्गमृषेः”--इत्यपि सूत्र क्वचित्‌ । 
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CRN OAM SN 
२. अभिषेचनोपवासब्रह्मचयंगुरुकुरूवासवानप्रस्थयज्ञदानप्रोक्षणदिङ्नक्षत्रमन्त्र= 
कालनियमारचादुष्टाय । ३. चातुराश्रम्यमुपघा अनुपधाइच ६. , 
४. भावदोष उपधाऽदोषोऽनुपध्षा । [RR 14! 19 
37८४३} ५. यदिष्टरूपरसगन्धस्पर्श प्रोक्षितमभ्युक्षितं च तच्छुचि। 2 
Sas ६, अशुचीति शुचिप्रतिषेध॥ । ` ` ` ७, अर्थान्तरं च थ 11223 3-1४ = `! ण्या 
८. अयतस्य शुत्तिभोजनादभ्युदयो न विद्यते नियमाभावाद्‌ विद्यते वाऽर्थान्तर- ; 5 
त्वात्‌ यमस्य । 
' ९. असति चाभावात्‌ । १०. सुखाद्रागः । ११. तन्मयत्वाच्च I 
१२. अदुष्टाच्च^ । १३. जातिविशेषाच्च । 
१४. इच्छाद्वेषपूविका धर्माधमंप्रबृत्तिः । 
१५. ततः संयोगो विभागश्च । १६. आत्मकमंसु मोक्षो व्याख्यात ॥ 
इति काणादसूत्रपाठे षष्ठाध्यायस्य ढितीयमाह्विकम्‌, षष्ठाध्यायशच ॥ 
© 


अथ सप्तमोऽध्यायः 
प्रथममाह्निकम्‌ 
| १. उक्ता गुणा? । 


२, पृथिव्यादिरूपरसगन्धस्पर्शा द्रव्यानित्यत्वादनित्याइच । 
श अरिनिसंयोगाच्च१ । ४. गुणान्तरप्रादुर्भावात्‌* । 
५. एतेन नित्येषु अनित्यत्वमुक्तम्‌ । 
६. अप्सु तेजसि वायौ च नित्या द्रव्यनित्यत्वात्‌ । 
७. अनित्येष्वनित्या द्रव्यानित्यत्वात्‌ । 
८. कारणगुणपूर्वकाः पृथिव्यां पाकजाः। ९. एकद्रव्यत्वात्‌ । | 
१०. अणोमंहतश्चोपलब्धध्यनुपलब्ध्री नित्ये व्याख्याते । 
११. कारणबहुत्वाच्च । १२. अतो विपरीतमणु । 


1 

| 

| 

Masa 

| १. तृप्ते:-- इत्यधिकं सूत्रं क्वचित्‌ । २. सूत्रद्दय क्वचिन्नास्ति । f 
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१३. अणु महदिति तस्मिन्‌ विशेषभावात्‌ विशेषाभावाच्च । 

१४, एककालत्वात्‌ । १५. दृष्टान्ताच्च । 

१६. अणुत्वमहत्त्वयोरणुत्वमहत्त्वाभावः कमं गुणे्याख्यात॥ । 

१७. कर्मभिः कर्माणि गुणैश्च गुणा व्याख्याताः | 

१८. अणुत्वमहत्वाभ्यां FATMA व्यास्याताः। 

१९. एतेन दीघंत्वह्वस्वत्वे व्याख्याते । 

२०. अनित्येऽनित्यम्‌। २१. नित्ये नित्यम्‌। ` २२. नित्यं परिमण्डलम्‌ ४ 
२३. अविद्या च विद्यालिङ्गम्‌ । 

२४. विभवान्महानाकारास्तथा चात्मा । २५. तदभावादणु मनः । 

२६. गुणेदिर्व्याइ्याता^ । २७. कारणे कालः ॥ 


इति काणादसुत्रपाठे सप्तमाध्यायस्य प्रथममाह्लिकम्‌ ॥ 
द्वितीयमाल्लिकम्‌ 
१. रूपरसगन्धस्पशँव्यतिरेकादर्थान्तरमेकत्वम्‌। २. तथा पृथबत्वस्‌। । 
३. २ एकत्वैकपृथक्त्वयो रेकत्वै कपृथक्त्वाभावोऽणुत्वमहत्त्वाश्यां; व्याख्यात । 
४. निःसंख्यत्वात्‌ कमंगुणानां सर्वेकत्व॑ न विद्यते । 


५, न्नान्तं तत्‌ । ६. एकत्वाभावाद्धक्तिस्तु य,विद्यते ४ 
७. कार्य्यंकारणयोरेकत्वैकपृथक्त्वा भावादेकत्वैकपृथक्त्व न विद्यते । 
८. एतदनित्ययोर्व्याख्यातम्‌ । 


९. अन्यतरकमंज उभयकमंज: संयोगजरच संयोगः | 
१०. एतेन विभागो व्याख्यात: । 
११. संयोगविभागयोः संयोगविभागाभावो5णुत्वमहत्त्वाभ्यां व्याख्यातः । 


“गुणलक्षणं चोक्तम्‌ ॥ इदमेवंगुणम्‌ इदमेवंगुणयिति चोक्तम्‌''--इति 
सुत्रद्वयमधिकं क्वचित्‌ । 

“तयोनित्यानित्यत्वे तेजसो रूपस्पर्शाध्यां व्याख्याते ॥ निष्पत्तिरच ॥ 
इति सूत्रद्वयं क्वचिदधिकम्‌ । 


2 


22" 


s 
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१६२ काणादसूत्रपाठे 


“१२. कर्मभिः कर्माणि गुणँगुँणा अणुत्वमहत्त्वाभ्यामिति । 

१३. युतसिद्धघभावात्‌ कार्य्यकारणयोः संयोगविभागौ न विद्येते । 

१४. गुणत्वात्‌ । : १५. गुणोऽपि विभाव्यते । १६. निष्क्रियत्वात्‌ । 
१७, असति नास्तीति च प्रयोगात्‌ । १८. शब्दार्थावसम्बन्धौ । 
“१९, संयोगिनो दण्डात्‌ समवायिनो विशेषाच्च 1१ 

२०. सामयिकः शब्दादर्थप्रत्ययः | 

:२१. एकदिककालाभ्यामेककालाभ्यां सन्निक्ृष्टविप्रकृष्टाभ्यां परमपरं ज । 
२२. कारणपरत्वात्‌ कारणापरत्वाच्च | 

२३. परत्वापरत्वयोः परत्वापरत्वाभावोऽणृत्वमहत्त्वाभ्यां व्याख्यातः | 


२४. कर्मभिः कर्माणि । २५. गुणेर्गुणा: । 
२६. इहेदमिति यतः कार्य्यकारणयोः स समवायः । 
२७, द्रब्यत्वगुणत्वप्रतिषेधो भावेन व्याख्यातः | २८. तत्त्वमभावेन ॥ 


इति काणादसूत्रपाठे सप्तमाध्यायस्य द्वितीयमाह्मिकम्‌, सपत माध्यायश्च ॥ 


अथाष्टमोऽध्यायः 
प्रथममाह्विकम्‌ 


4. द्रव्पेषु ज्ञानं व्याख्यातम्‌ | २. तत्रात्मा मनश्चाप्रत्यक्षे | 
३. ज्ञाननिर्देशे ज्ञाननिष्पत्तिविधिरुक्तः । 
४. गुणकमंसु सन्निकृष्टेषु ज्ञाननिष्पत्तेद्रेव्य कारणम्‌ । 


५. सामान्यविशेषेषु सामान्यविशेषाभावात्तदेव ज्ञानम्‌ । 


७. द्रव्ये द्रव्यगुणकर्मापेक्षम्‌ । 


4. “इष्टत्वादहेतुः प्रत्यय ॥ तथा प्रत्ययाभावः ॥ सम्वद्धसम्वन्धादिति चेत्‌ 
सन्देह” ॥ इति सृत्रत्रयमधिक क्वचित्‌ । 
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८. गुणकमंसु गुणकर्माभावाद गुणकर्मापेक्ष न विद्यते । 
९. समवायिनः इवैत्याच्छवैत्यबुद्धेश्न इवेते बुद्धिस्ते एते कार्यकारणभूते । 
१०. द्रव्येष्वनितरेतरकारणाः । 
११. कारणायौगपद्यात्‌ कारणक्रमाच्च घटपटादिबुद्धीनां क्रमोः नः हेतुफल- 
भावात्‌? ॥ 
इति काणादसूत्रपाठे अष्टमाध्यायस्य प्रथममाक्तिकम्‌ ॥ 
द्वितीयमाह्मिकम्‌ 
१. अयमेष त्वया कृतं भोजयैनमिति बुद्धधपेक्षम्‌ । 
२. दुष्टेषु भावाददृष्टेष्वभावात्‌ । ३. अर्थ इति द्रव्यगुणकमंसु ॥ | 
४. द्रव्येषु पश्चात्मकत्व प्रतिषिद्धम्‌ । ; 
५. भूयस्त्वाद्‌ गन्धवत्त्वाच्च पृथिवी गन्धज्ञाने प्रकृतिः । 
६. तथापस्तेजो वायुञ्च रसरूपस्पर्शा विद्येषात्‌ ॥ 
इति काणादसुत्रपाठे अष्टमाध्यायस्य द्वितीयमाल्विकम्‌, अष्टमोऽध्यायञ्च ॥ 
७ 


अथ नगमोध्यायः 
प्रथममाल्विकम्‌ 


« क्रियागुणव्यपदेशाभावात्‌ प्रांगसत्‌ । २. सदसत्‌ । 
„sqa: ङ्रियागुणव्यपदेशाभावादर्थान्तरम्‌ । ४. सच्चासत्‌ । 
- यच्चान्यदसदतस्तदसत्‌। | 

- असदिति भूतप्रत्यक्षाभावात्‌ भूतस्मृते विरो धिप्रत्यक्षवत्‌ । 

- तथाऽभावे भावप्रत्यक्षत्वाच्च | 

. एतेनाघटोऽगौरधर्मेश्च व्याख्यातः । 

« अभूतं नास्तीत्यनर्थान्तरम्‌ । 


ANG NM L ० ०0 


q. “तथा द्रव्यगुणकमंसु कारणाविशेषात्‌”--इत्यधिक सुत्रम्‌ । 
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१०. नास्ति घटो गेहे इति सतो घटस्य गेहसंसर्गप्रतिषेध$ । 


-4१. आत्मन्यात्ममनसोः संयोगविशेषादात्मप्रत्यक्षम्‌ । 

१२. तथा द्रव्यान्तरेषु प्रत्यक्षम्‌ |” 

4३:(भसमाहितान्त:करणा' उपसंहृतसमाधयस्तेषां च । 

-१४. तत्समवायात्‌ FATTY | १५. आत्मसमवायादात्मगुणेषु ॥ 


इति काणादसूत्रपाठे नवमाध्यायस्य प्रथममाल्विकम्‌ ॥ 


द्वितीयमाल्विकम्‌ 
-१. अस्येदं कार्य कारणं संयोगि विरोधि समवायि चेति छैङ्गिकम्‌ । 
:२. अस्येदं कार्यकारणसम्बन्धरचावयवाद्भवति | 
३. एतेन शाब्दं व्याख्यातम्‌ । 
४, हेतुरपदेशो लिङ्ग निमित्तं प्रमाणं करणमित्यनर्थान्तरम्‌ । 


५. अस्येदमिति बुद्धचपेक्षितत्वात्‌ । vi 
-६, आत्ममनः संयोगविशेषात्‌ संस्काराच्च स्मृति। ` ® ळण, 
७. तथा स्वप्न! । ८. स्वप्तान्तिकम्‌ YA 
९, धर्माच्च। १०. इन्द्रियदोषात्‌ संस्कारदोषाच्चाविद्या | 


११. तद्दुष्टज्ञानस्‌ । १२. अदुष्टं विद्या । १३. आर्ष सिद्धदशंनं च धर्मेभ्यः । 
इति काणादसूत्रपाठे नवमाध्यायस्य द्वितीयमाह्मिकस्‌, नवमोऽध्यायरच ॥ 
9 
अथ दशसोध्यायः 
प्रथममाल्विक्तम्‌ 
"१. इष्टानिष्टका रणविशेषा द्विरोधाच्च मिथः सुखदुःखयो रर्थान्तरभावई२ । 
२. संशयनिणयान्तराभावइच ज्ञानान्तरत्वे हेतु: । 
:१. अत्र--'“आत्मेन्द्रियमनोः्येसन्षिकषांच्च इति सूत्र क्वचिदधिकम्‌ । 
-२. इतोऽप्रे “आत्मसमवायः सुखदुःखयोः पश्चभ्योर्ञ्थान्तरत्वे हेतुस्तदाश्रयिभ्यम्च 
qie इत्यप्रि क्वचित्‌ सूत्रम्‌ । 
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३. तयोनिष्पत्तिः प्रत्यक्षलै ङ्गिकाभ्याम्‌ । ४. अभुदित्यपि । 

५. सति च कार्यादशनात्‌ । 

६. एकार्थंसमवायिकारणान्तरेषु दृष्टत्वात्‌ । 

७. एकदेशे इत्येकस्मिन्‌ शिरः पृष्टमुदरं मर्माणि तद्विञञेषस्त ्वि्षेषेभ्यः ॥ 

इति काणादसून्रपाठे दशमाध्यायस्य प्रथममाह्निकम्‌ ॥ 
द्वितीयमाल्विकम्‌ 

q. कारणमिति द्रव्ये काय्यंसमवायात्‌ ।१ २. संयोगाद्वा । 

३. कारणे समवायात्‌ कर्माणि । 

४. तथा रूपे कारणैकार्थसमवायाच्च । 

५, कारणसमवायात्‌ संयोगः पटस्य । 

६. कारणका रणसमवायाच्च । ७, संयुक्तसमवायादगनेरवेशेषिकम्‌ । 

८, लैङ्गिक प्रमाणं व्याख्यातम्‌ । 

९. दुष्टानां दृष्टभ्रयोजनानां दुष्टाभावे प्रयोगोऽभ्युदयाय । 

१०. तद्दचनादाम्नायस्य प्रमाण्यमिति | 

इति काणादसूत्रपाठे दशमाध्यायस्य द्वितीयमाह्विकम्‌, दशमोऽध्यायञ्च ॥ 


समाप्तं च वेशेषिकदशंनम्‌ ॥ 


वेशेषिकशास्त्रप्रणेतु। प्रशंशा 


-योगाचारविमुत्या यस्तोषयित्वा महेश्वरम्‌ । 
चक्क वशेषिक शास्त्रं तस्मे कणभुजे TR: N 


> 
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| आश्रयः सवंघर्माणास्‌ विद्योद्देशे प्रकीतिता | 
| | 
| | 
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CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


AA AA AAA AAA AAA Aa AA aa AAA AA MA AAA AAA AAA 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


एतत्संग्रहान्तःपातिसूत्राणाम्‌ 
अकारादिक्रमेण सूची 


यानि सुत्राणि निदिष्टान्येतस्सिन्‌ सुत्रसंग्रहे । 

अकारादिक्रमेणेह तेषां सुची प्रतायते ॥ 
अंशो नानाव्यपदेशात्‌ ९७ अगुणे तु कमंशब्दे 
अंसरि रोनूकसक्थि ७१ अग्निधमें: प्रतीष्टकं 
अकरणत्वाच्च न दोषः ९७ अरिनिवदिति चेत्‌ 
अकतुंरपि फलोपभोगो १०९ अग्निसंयोगः सोमकाले 
अकर्म क्रतुसं युक्तम्‌ १४ अग्निसंयोगाच्च 
AFA चोध्वंमाधानात्‌ ४१ अग्निस्तु रिङ्गदर्शनात्‌ 
अकर्मणि चाप्रत्यवायात्‌ ३४ अग्निहोत्रादि तु 
अकमंत्वात्तु नैवं स्यात्‌ ३२ अग्निहोत्रे चाशेषवद्‌ 
अकमे वा अपूपहेतुत्वात्‌ ५९ अग्नीघश्न वनिष्टुः 
AFA वा कृतदूषा ८४ अग्नीषोमपिधानात्तु 
ATA वा चतुभिरासि० ५९ अग्ने: कमंत्वनिर्देशात्‌ 
अकर्म वा संसर्गाथं० ५९ अग्नेरूध्वंज्वलनं 
अकायंत्वाच्च ३९, ५२, ६२ अन्नर्वा स्याद्‌ द्रव्येक० 
अकार्यत्वेपि तदयोगः ११४ अन्यङ्गमप्रकरणे 
अक्तत्वाच्च जुह्वां १६ अऱ्त्यतिग्राह्मस्य 
अक्रतुयुक्तानां वा ध्मः ७३ अग्न्यादिगतिश्रुतेरिति 
अक्रिया वा अपूप० ५९ अन्न्याधेयस्य नैमित्तिके 
अक्षरधियां त्ववरोधः . १०१ अन्त्याध्ेये वा विप्रतिषेधात्‌ 
अक्षरमम्बरान्तधतेः ९२ ग्रहणादिति चेत 
अगुणाच्च कमें ८ अङ्गगुणविरोधे च 


Yo Ho Ho ४ १३ 


» 
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अङ्कवत्‌ क्रतूनाम्‌ Rs 
अङ्भविधिर्वा निमित्तसंयोगात्‌ ३६ 
अङ्गविपर्यासो विना ८२ 
अङ्गहीनश्च तद्धर्मा ३२ 
अङ्गानां तु शब्दभेदात्‌ ७६ 
अङ्गानां तूपघातसंयोगो ` २५ 
अङ्गानां मुर््रकालत्वाद्‌ २७, ८० 
अङ्गानि तु विधानत्वात्‌ ७८ 
अङ्गावनद्वास्तु १०१ 
अङ्गित्वानुपपत्तेञ्च ९५ 
सङ्ग गुणत्वात्‌ २४ 
अङ्गेषु च तदभावः ७८ 
अङ्गे षु यथाश्रयभावः १०२ 
अङ्गेषु स्तुतिः परार्थत्वात्‌ २४ 
AAGA चापेक्ष्य १०३ 
अचाक्षुषाणामनुमानेन १०८ 
अचिरादिना तत्प्रथिते १०४ 
अचेतनत्वेऽपि क्षीरवत्‌ ११४ 
अचेतनेऽ्थंवन्धत्वात्‌ ३ 
अचोदकाश्च संस्काराः ७ 
अचोदना वा गुणार्थेन: . १८ 
झचोदनेति चेत्‌ ७९ 
अचोदितं च कर्मभेदात्‌ . १५ 
अजामिकरणार्थत्वाच्च ७५ 
“अज्ञानाच्च १५५ 
ग्अणवञ्च ९७ 
अणुत्वमहत्त्वयो; , 


१६१ अतुल्यत्वादसमानविधानाः 


अणुत्वमहत्त्वाभ्यां 
अणुपरिमाणं तत्‌ 
अणु महदिति तस्मिन्‌ 
अणुश्च 
अणुझ्यामतानित्यत्वात्‌ 
अणुसंयोगस्त्वप्रतिषिद्धः 
अणोमंहतश्चोपलव्ध्य ० 
अतः प्रवोधोऽस्मात्‌ 
अत एव च नित्यत्वम्‌ 
अत एव च सर्वाण्यनु ० 
अत एव चाग्नीन्धना 
अत एव चानन्या 
अत एव चोपमा 
अत एव न देवता 
अत एव घ्राणः 
अतत्संस्का रार्थे त्वा 
अतद्गुणत्वात्‌ तु नैवं 
अतद्विकारश्च 
अतश्चायनेऽपि हि 
अत रित्वित रज्यायो . 
अतिथौ ततप्रधानत्वम्‌ ` 
अतिदेशाच्च 
अतिप्रस क्तिरन्यधमंत्वे 
अतीतानागतं स्वरूपतो 
अतीन्द्रियमिन्द्रियं 
अतुल्यत्वात्तु 
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अतुल्याः स्युः परिक्रये 
अतोऽनन्तेन तथा हि 
अतोऽन्यापि हि 

अतो विपरीतम्रणु 

अत्ता चराचरग्रहणात्‌ 
अत्यन्तदुःख निदृत्त्या 
अत्यन्तप्रायैकदेश ० 
अत्रापि प्रतिनियमोऽन्वय० 
अत्र्यार्णेयस्य हानं स्यात्‌ 
अथ तत्पूर्वकं त्रिविधम्‌ 
अथ त्रिविधदुःखा० 

अथ योगानुशासनम्‌ 

अथ विशेषलक्षणमु 
अयातः क्रत्वर्थयुरु॒षार्थ यो ० 
अथातः शेषलक्षणम्‌ 


अथातो धर्म व्याख्यास्यामः 


अथातो धर्मजिज्ञासा 
अथातो ब्रह्मजिज्ञासा 
अथान्येनेति संस्थानां 
अथेह 
अदक्षिणत्वाच्च 
अदुष्टं विद्या 
अदृश्य॒त्वा दिगुणको 
अदृष्टद्वारा चेदसम्बन्धस्य 
अदृष्टवशाच्चेत्‌ 
भदृष्टाच्च 
अदृष्टानियमात्‌ 


६३ 
९९ 
१०४ 
१६० 
९१ 
११९ 
१३५ 
१२० 
३२ 
१३१ 
१०६ 
१२३ 
४६ 
२१ 


अदृष्टोद्भूतिवत्‌ 
अद्रव्यं चापि दृस्यते 
अद्रव्यत्वात्‌ केवले 
अद्रव्यत्वात्‌ तु शेषः 
अद्रच्यत्वेन नित्यत्वम्‌ 
अद्रव्यवत्त्वात्‌ परमाणौ 
अद्रव्यवत््वेन द्रव्यम्‌ 
अद्रव्यशब्दत्वात्‌ 
अद्विवंचनं वा 
अधमेत्वमप्रदानात्‌ 
अधिक च fraia 
अधिक तु भेदनिर्देशात्‌ 
अधिकं araia 
अधिक वा प्रतिप्रसवात्‌ 
अधिकं वार्थवत्त्वात्‌ 
अधिक वा स्याद्‌ 
अधिक स्यादिति चेत्‌ 
MATA गुणः 
अधिकानां च दर्शनात्‌ 
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अप्सु तेजसि वायौ च 
अप्सु शीतता 
अबाधाच्च 
अबाधाददुष्टकारण० 
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a 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१०१ 
१३९ 
१५४ 
१६० 
१६३ 
१६५ 


१२३ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१० 


अभ्यासात्‌ 
अभ्यासात्तु प्रधानस्य 
अभ्यासे कमंशेषत्वात्‌ 
अभ्यासे च तदभ्यासः 
अभ्यासेन तु संख्या० 
अम्यासेनेतरा श्रुतिः 
अभ्यासेऽपि तथेति 
अभ्यासो वा छेदनसम्मार्गा० 
अभ्यासो वा प्रयाजात्‌ 
अभ्यासो वाऽविकारात्‌ 
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-अविधानात्तु नैवं स्यात्‌ 
-अविधिशचेत्‌ कर्मणाम्‌ 
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उभयथाप्यसत्करत्वम्‌ 
उभयपक्षसमान० 
उभयपानात्‌ प्रसदाज्ये 
उभयप्रदेशान्नेति चेत्‌ 
उभयव्यपदेशात्त्वहि० 
उभयव्यामोहात्‌ 


'उभयसाधर्म्यात्‌ 


उभयसाम्निं चैवमेका० 
उभयसाम्नि नैमित्तिकं 
उभयसाम्नि विश्वजिद्‌ 
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उभयसिद्धि: प्रमाणात्‌ 
उभयात्मकं च मनः 


उभयान्यत्वात्‌ कार्यत्वं ` 


उभयार्थमिति चेत्‌ 


उभयोः पक्षयो रन्यत रस्य ` 


उभयोः पितृयज्ञवत्‌ 
उभयोरविशेषात्‌ 
उभयोश्रा ्गसं योगः 
उभयोस्तु विधानाद्‌ 
उभाभ्यां वा न हि तयो! 
उष्णिक्ककुभो रन्ते 


ऊर्ध्वं सत्त्वविशाला 
ऊध्वरेतःसु च शब्दे हि 
ऊषमजाण्डजज रायुजो० 
ऊहः 

ऊहादिभिः सिद्धिः 


ऋग्गुणत्वान्नेत्ति चेत्‌ 
RAT स्यादाम्नातत्वात्‌ 
ऋजीषस्य प्रधानत्वात्‌ 
ऋणक्लेशप्रवृत्त्य ० 
ऋत्विक्फल करणेषु 
्नृत्विरदानं धर्म ० 
ऋतम्भरा तत्र प्रज्ञा 


एकं वा चोदनैकत्वात्‌ 


षड्द्शँनस्थसूत्राणाम्‌ ए 


१०९ 


४७ 


एकं वा तण्डुलाभावाद्‌ 
एकं वा चोदनैकत्वात्‌ 
एकं वा संयोगरूप० ` 
एकं संस्कारः क्रिया० 
एक आत्मनः शरीरे 
एककपालानां वेश्‍वदैविकः 
एककपालेन्द्राग्नी 
एककर्मणि विकल्पो० 
एककर्मेणि शिष्टत्वाद 
एककालत्वात्‌ 
एकचितिर्वा स्याद्‌ 
एकत्रिके तृचादिषु 
एकत्वयुवतमेकस्य 
एकत्वाद्वैकभागः 
एकत्वाभावादभक्गितः 
एकत्वेऽपि गुणानपायात्‌ 
एकत्वेऽपि परम्‌ 
एकत्वेऽपि पराणि 
एकत्वैक पृथकत्व यो रेकत्वँ ० 
एक दिक्कालाभ्याम्‌ 
एकदेश इति चेत्‌ 
एकदेशकालकतू त्वं ` 
एकदेशद्रव्यस्योत्पत्तौ 
एकदेशे इत्येकस्मिन्‌ 
एकद्रव्यत्वात्‌ 
एकद्रव्यत्वान्न 
एकद्रव्यम गुणं 
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'एकद्रव्ये संस्काराणां ८३ एकस्तु समवायात्‌ 
एकधर्मोपपत्तेरविशेषे १४८ एकां पञ्चेति घेनुवत्‌ 
एकधोपहारे सहत्वं ६० एकारिनित्वापरेषु तन्त्रः 
'एकनिष्पत्ते। सवं २२ एकाग्निवच्च दशनम्‌ 
एकपात्रे क्रमादध्वयुः १७ एकादश पञ्चतन्मात्रम्‌ 
एकयूपं च दशयति ८० एकादशिनवत्‌ त्र्यनीका 
-एकवाक्यत्वाच्च ५७ एकार्थत्वान्नेति चेत्‌ 
"एकविनाशे द्वितीयाविनाशात्‌ १३८ एकार्थत्वादविभागः 
'एकश्रुतित्वाच्च २२ एकार्थंसमवायिकारणा० 
"एकसमये चोभया० १२९ एकार्थास्तु विकल्प्येरनु 
एकस्तोमे वा ३० एकाहाद्वातेषां समत्वात्‌ 
'एकस्माच्चेद्‌ याथा० १५ एके तु कतृं संयोगात्‌ 
एक स्मिन्नेकसंयो गात्‌ १३ एके तु श्र्‌ तिभूतत्वात्‌ 
शुकस्मिन्‌ भेदाभावात्‌ १४६ एकेनापि समाप्येत 
एकस्मिन्‌ वा देवता० १२ एकेषां चाशक्यत्वात्‌ 
एकस्मिन्‌ वार्थधमंत्वाद्‌ १४ एकेकशस्त्वविप्रति० 
-एकस्मिन्‌ वा विप्रतिषेघात्‌ ५९ एककश्येनोत्त रोत्तरगुण० 
TAA समवत्तशब्दात्‌ १५ एतदनित्ययोर्व्याख्यातम्‌ 
एकस्य कर्मभेदात्‌ १९ एतयैव सविचारा 
'एकस्य तु लिङ्गभेदात्‌ ८ एतेन कर्माणि गुणाइच 
"एकस्य तूभयत्वे २४ एतेन गुणत्वे भावे च 
-एकस्य वा गुणविधिः ८४ एतेन दिगन्तरालानि 
एकस्यैव पुनः श्र तिः ७ एतेन दीघंत्वहस्वत्वे . 
"एकस्य वा श्र तिसामर्थ्यात्‌ ६४ एतेन नित्येषु अनित्यत्वम्‌ 
एकस्यां वा स्तोमस्य ६६ एतेन भूतेन्द्रियेषु 
-एकच्चंस्थानि यज्ञे ६८ एतेन मातरिइबा 
एकधेत्येक संयोगात्‌ ५४ एतेन योगः प्रत्युक्तः 
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एतेन विभागो व्याख्यातः १६१ एऐन्द्रवायवस्याग्न० 

एतेन शाब्दं व्याख्यातम्‌ १६४ ऐद्धवायवे तु वचनात्‌ 

एतेन शिष्टापरिग्रहा ९४ ta तु लिङ्गभावात्‌ 

एतेन सर्वे व्याख्याताः ९३ ऐन्द्रियकत्वाद्‌ रूपा० 

एतेन हीनसमविशिष्टं १५९ एऐहिकमप्यप्रस्तुतप्रतिवन्धे 
एतेनाघटो गौरधर्मश्च १६३ 

एतेना नियमः प्रत्युक्तः १४३ ओदनो वान्नसंयोगात्‌ 
एतेनोष्णता व्याख्याता १५४ ओदनो वा प्रयुक्तत्वात्‌ 
एवंचात्माकात्स्न्येम्‌ ९५ 

एवं मुक्तिफलानियमः १०३ 

एवं शब्दसामर्थ्यात्‌ ३० औत्तरवेदिकोऽनारभ्य० 
एवं शून्यमपि ११८ औप्पत्तिकस्तु 
एवमप्यूपन्यासात्‌ १०५ औत्पत्तिके तु द्रव्यतो 
एवमित रस्याः ११३ औओदासीन्यं चेति 
एवमेकत्वेन ११० आदुम्वर्याः परार्थत्वात्‌ 

औपभूतं तथेति चेत्‌ 
ऐकभौतिकमित्यपरे ११३ ओषधं वा विशदत्वातु 
ऐकशब्दयं परार्थवत्‌ ४ ओषधसंयोगाद्रो भयोः 
ऐकशव्दयात्तथांगेषु ७६ कण्ठकूपे क्षुत्पिपासा० 
ऐकशब्दयादिति चेत्‌ ७६ कण्डूयने प्रत्यङ्गः कमं 
ऐकसंख्यमेव स्यात्‌ ४८ कम्पनात्‌ 

ऐकादशिनेषु सौत्यस्य ४६ कपाळविकारो वा 
ऐकार्थ्याच्च तदभ्यासः ५३ कपालानि च कुम्भीवत्‌ 
ऐकार्थ्यादव्यय स्यात्‌ ७७ कपालेऽपि तथेति चेत्‌ 
ऐकार्थ्याद्वा नियम्येत्‌ ४६,७३ करणं त्रयोदशविधम्‌ 
ऐकार्थ्ये नास्ति वैरूप्यम्‌ ४४ करणवच्चेन्न 
एकंकडयेनोत्त रोत्तर० १४० करिष्यद्वचनात्‌ 
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करोतिशब्दात्‌ 

कर्ता शास्त्रार्थवत्त्वात्‌ 
कतुं ¦ स्यादिति चेत्‌ 
कर्तुर्वा श्रुतिसंयोगात्‌ 
कतुंस्तु धर्म नियमात्‌ 
कतृ गुणे तु कर्मा० 
कतृ तो वा विशेषस्य 


ag देशकालानामचोदनं . 


कतृ भेदस्तथेति चेत्‌ 
कतृं विधेर्नानाथेत्वात्‌ 
कतृ संस्कारो वचनात्‌ 
कर्मकरो वा भृतत्वात्‌ 
कर्मकतृ व्यपदेशाच्च 
कर्म कमंसाध्यं 
कर्मेकारितइचेर्द्रियाणां 
कर्मकार्यात्‌ 

कमं च द्रव्यसंयोगाथंम्‌ 
कमंजे कर्म यूपवत्‌ 
कमणः पृष्ठशव्दः स्यात्‌ 
कर्मणः शब्दभाव्यत्वाद 
कर्मेणइचैकेशव्दयात्‌ 
कर्मेणस्त्वप्रदृत्तित्वात्‌ 
कर्मणोस्तु प्रकरणे 
कमंण्यारम्भभाव्यत्वात्‌ 
कर्म तथेति चेत्‌ 
कर्मधर्मो वा 

कमं नाड्यां स्थेयंम्‌ 


अका!रादिक्रमेण सूची २३ 
१ कमेनिमित्तः प्रकृतेः १२२ 
९७ कर्मेनिमित्तयोगाच्च ११४ 
७४ कर्मभिः कर्माणि १६१, १६२ 
३१ TAIR च दशनात्‌ २३ 
९ कमंवद्‌ eal ११४ 
१० कमवा विधिलक्षणम्‌ ५२ 
AA कर्मवैचित्र्यात्‌ - ११४,१२१` 
२३ कमंसन्तानो वा नानाकमें० ८८ 
७९ कमंमु भावात्‌ कमंत्वम्‌ १५२ 
७६ कर्माकाशसाधर्म्यात्‌ १४१ 
७० कर्माकृष्टेर्वांनादितः ११४ 
३५ कर्माण्यपि जैमिनिः १० 
९१ कर्मानवस्थायिग्रहणात्‌ १४२ 
१५१ कर्माभावादेवमिति चेत्‌ ५१ 
१३९ कर्माभेदं तु जैमिनिः ३४ 
१९,२२ कर्मार्थं तु फळं तेषां २१ 
५७ कर्मार्थत्वात्‌ प्रयोगे ७६ 
४५ कर्माशुक्लाकृष्णं १२९ 
४५ कर्मेत्द्रियवुद्धी न्द्रियेः १११ 
५० कमेके तत्र १ 
६२ कलळोत्कषं इति चेत्‌ २७ 
४६ कल्पनोपदेशाच्च ९३ 
७४ कल्पान्तरं वा तुल्यवत्‌: Yo 
७६ कामचारेण चैके .. १०२ 
३३ कामसंयोगात्‌ः ६८ 
४ कामसंयोगे तु ६७ 
१२७ कामाच्च नानुमानापेक्षा ९० 
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कामादीतरत्र तत्र १०१ कारणाद्वाऽनपवर्गः २८ 
कामेष्टो च दानशब्दात्‌ ६० कारणानुपू्व्याच्च १७ 
कामो वा तत्संयोगेन २४ कारणान्तरादपि १४९ 
काम्यत्वाच्च २९ कारणान्तरानुकलूक्ति० , १५३ 
काम्यानि तु न विद्यन्ते ६१ कारणाभावात्‌ कार्या० १५२,१५६ 
काम्यास्तु यथाकामं १०२ कारणायौगपद्यात्‌ १६३ 
काम्ये कर्मणि नित्यः २४ कारणे कालः १६१ 
काम्येऽकाम्येऽपि १०८ कारणेन कालः १५९ 
काम्येषु चेवमथित्वात्‌ ३४ कारणे समवायात्‌ ९६५ 
कायरूपसंयमात्‌ १२७ aee वा स्यात्‌ ५६ 
कायाकाशयो: सम्वन्ध ० १२८ कार्य कार्यान्तरस्य १५५ 
कायेन्द्रियसिद्धिः १२६ कार्य बादरिरस्य १०५ 
कारणं त्वसमवायिनो ११९ कार्यकारणयोरेकत्वे १६१ 
कारणं स्यादिति ५ कार्यतस्तस्सिद्धेः १११ 
कारणशुणपूर्वंकाः १५३, १६० कार्यत्वात्‌ १५४ 
कारणाच्च १५ कार्यत्वादुत्त रयोः ६५ 
कारणत्वेन चाकाशादिषु ९३ कायंदशंनात्‌ तदु० १०३ 
कारणद्रव्यस्य प्रदेश ० १३६ कायंविरोधि कर्म १५१ 
कारणपरत्वात्‌ कारणा ० १६२ कार्यविशेषेण नानात्वम्‌ १५४ 
कारणबहुत्वाच्च १६० कार्यव्यासङ्कात्‌ कथा० १५० 
कारणभावाच्च १०९ कार्याख्यानादपूर्वंम्‌ १०० 
कारणमिति द्रव्ये १६५ कार्यात्‌ कारणानुमानम्‌ ११० 
कारणसमवायात्‌ १६५ कार्यात्यये तदध्यक्षेण १०५ 
कारणसामाच्ये द्रब्य ० १५२ कार्यान्तराप्रादुर्भावाच्च १५३ 
कारणाकारणसमवायाच्च १६५ कार्यान्यत्वे प्रयत्नाहेतुत्वम्‌ १४९ 
कारणाज्ञानात्‌ १५५ कार्येषु ज्ञानात्‌ १५५ 
कारणादभ्यावृत्तिः २८ कालनियमाश्चा० १६० 
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कालम्राधान्याच्च 


-कालभेदात्त्वा वृत्तिः 


कारूभेदान्नेति चेत्‌ 


-कालवाक्यभेदाच्च 
-काळविधानम्‌ 


कालविधिर्वोभयोः 
कालइचेत्‌ सन्नयत्पक्षे 
कालश्रुतौ काल इति चेत्‌ 
कालस्तु स्यादचोदना 


'कालस्येति चेत्‌ 
-कालात्पयाप दिष्टः 
'कालान्तरेणानिष्पत्तिः 

` कालान्तरेऽ्थवत्त्वं स्यात्‌ 
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कुसुमवच्च मणिः 
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कृतताकतेव्यतोपपत्ते। 


-कृतत्वात्तु कर्मणः 


कृतदेशात्तु पूर्वेपां 
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क्रत्वग्निशेषो वा 
. क्रत्वन्तरवदिति चेत्‌ 
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क्रत्वन्तरेषु पुनवचनम्‌ 


क्रत्वन्ते वा प्रयोगवचना० 


mad तु क्रियेत 
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गीतिषु सामाख्या 
गुणकर्मसु गुणकर्मा० 
गुणकर्मसु च भावात्‌ 
गुणकर्मसु सञ्चिक्कष्टेपु 
गुण कामेष्वाश्रितत्वात्‌ 
गुणकालविकाराच्च 
गुणत्वाच्चवेदेन न 
गुणत्वात्‌ 

गुणत्वेन तस्य निदेशः 
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चातुराभम्यमुपधा 
चातुभौंतिकमित्येके 
च ुर्वेण्यं मविशेषात्‌ 
चिकोषंया च संयोगात्‌ 
त्रितितन्मात्रेण तदात्म० 
चितेरप्रतिसंक्रमायाः 
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चेतनोद्देशान्नियमः 
चेष्टेन्द्रियार्था्रयः 
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चोदनानामनाश्रयात्‌ 
चोदना पुनरारम्भः 
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चोदनाप्र भुत्वाच्च 
चोदनायां त्वनारम्भो 
चोदनायां फल्श्रुतेः 
चोदनार्थे कार्स्न्यात्त, 
चोदनारक्षणोऽर्योधर्मः 
चोदनारिङ्गसंयोगे 


चोदना वा कर्मोत्सर्गाद्‌ . 


चोदना वा गणानां 


चोदना वा द्रव्यदेवताविधिः 


चोदना, वा$पुवत्वात्‌ 
चोदना वा$प्रकृतत्वात्‌ 
चोदना वा दाब्दार्थस्य 


°. 


१६० 
११३ 
३२ 
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अकारादिक्रमेण पुची 


इनाविरोधाद 
चोदनाज्षेषभावाद्वा 
चोदनातमुदाया त्त 
चोदनासानाऱ्यादा 
चादनातु ayaq 
चोदनैकत्वाद राजसूये 
चोदितं तु वा प्रतीयेत 
चोदितत्वात्‌ ययात्र॒ति 
चोदिते तु परायंत्वात्‌ 
चोदयन्ते चार्यक्षयासु 


चाइ 
= 
चाइ 


छन्दः प्रतिषेधस्तु 
छन्दत उभयाविरोधात्‌ 
छन्दश्च देवतावत्‌ 
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छन्दोऽभिधानान्नेति 
छन्दो वा व्पतिङ्गमाद्‌ 


छागेन कर्माख्या 


छागो वा मन्त्रवर्णात्‌ 
छिन्नहस्तवद्वा 


जगत्सत्यत्वमदुष्ट० 


जगत्साम्नि सामाभावात्‌ 


जगद्वाचित्वात्‌ 
जगद्व्यापारवजंम्‌ 


जडव्यावृत्तो जडं प्रकाशयति 


जन्मादिव्यवस्थातः 
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जन्मादू यस्य यतः 
-जन्मौषधिमन्त्रतप 
जपाश्चाकमं संयुक्ता 
जपोवाऽनरिनिसंयोगात्‌ 
-जपास्फटिकयोरिव 
-जाघनी चैवदेशत्वातु 
जाति तु बादरायणः 
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जातिंदेशकालव्यव० 
जातिदेशकालसमया० 
-जातिनैमित्तिकं यथास्थानम्‌ 
'जातिलक्षणदेशैः 
जातिविश्ेषाच्च 
-जातिविशेषात्‌ 
जातिविशेषे चा .. 
जातेर्वातत्प्रायवचनार्थं° 
जात्यन्तपरिणाम! 
-जात्यन्तराच्च शङ्कते, 
"जात्यन्तरेषु भेदः 
जीवत्पवचनमायु० 
जीवन्मुक्तश्च 
जीवमुख्यप्राणरिङ्गात्‌ 
जुहोतिचोदनायां वा 
जुह्णादीनामप्रयुक्तत्वात्‌ 
-जैमिनेः परतन्त्रत्वापत्तेः 
ज्ञस्येच्छाद्वेषनि मित्तत्वाद्‌ 
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८४ 
१४२ 


ज्ञाते वाचनं न 
ज्ञानग्रहणाभ्यासः 
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तद्वत्‌ प्रयोजनैकत्वात्‌ 
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७७ तस्मिन्‌ सोमः प्रवर्तेत 

८८ तस्य कार्य रिङ्गम्‌ 
१०४ तस्य च क्रिया ग्रहणार्था 
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तस्य च पान्रदर्शनात्‌ 
तस्य दानं विभागेन 
तस्य द्रव्यत्व नित्यत्वे 
तस्य धेनुरिति गवाम्‌ 
तस्य निमित्तपरीष्टिः 
तस्य प्रशान्तवाहिता 
तस्य भूमिषु विनियोगः 
तस्य रूपोपदेशाभ्यां 
तस्य वाचकः प्रणवः 
तस्य वाप्यानुमानिकम्‌ 
तस्य ससधा प्रान्तभूमिः 
तस्य समभिव्याहारतो 
तस्य हेतुरविद्या 

तस्यां तु वचनादैरवत्‌ 
तस्यां तु स्यात्‌ 
तस्याग्रयणाद्‌ ग्रहणम्‌ 
तस्यापि निरोधे सवं० 
तस्याभावादव्यभिचारः 
तस्या यावदुक्तमाशीः० 
तस्योपदेशसमाख्यानेन 
तस्योभयथा प्रवृत्ति० 


ता एव सवीजः समाघिः 


तादर्थ्यं तु गुणाथंता 
तादर्थ्यात्‌ कमं ० 
तादर्थ्याद्वा तदाख्यं 
तानि द्वैधं गुण० 
तानि परे तथा हाह 
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तेषु समवेतानां समवायात्‌ 
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दुःखानुशायी द्वेष: 

दुष्टं हिंसायाम्‌ 

दुष्टानां दुष्टप्रयोजनानां 
दूरभूयस्त्वात्‌ 

हग्दर्शंन शक्त्यो 

हश्यते 

हश्यते तु 

हृष्टं च हृष्टवत्‌ 

दृष्टं यथादृष्टम्‌ 

दृष्ट: प्रयोग इति चेत्‌ 
हऽटत्वादहेतुः प्रत्ययः 
हऽटस्तयो रिन्द्रयस्य 
हृष्टानां हष्टप्रयोजनानां 
हऽटानुमितानां नियोगः 
हष्टानुश्रविकविषय० 
हष्टान्तविरोधाद्‌ 
दृष्टान्तस्य कारणा० 
हष्टान्ताच्च 
हप्टान्तासिद्धेदच 
दृष्टान्ते च साध्य ० 
हष्टेषु भावादहष्टेषु 
दृष्ट्यात्मनि लिङ्गो एकर 
देवतया वा नियम्येत 
देवता तु तदाशीष्ट्त्वात्‌ 
देवतायां च तदथंत्वात्‌ 
देवतायाइच हेतुत्वम्‌ 
देवतायास्त्वनिर्वंचनम्‌ 


१२५ 
१५९ 


देवतालयश्चुतिः 

देवता वा प्रयोजयेद्‌ 
देवदत्तो गच्छति० 
देवादिवदपि लोके 
देशपृथक्त्वात्‌ मन्त्र 
देशवद्धमुपांशुत्वं तेषां 
देशबन्धदिचित्तस्य 
देशमात्रं वा शिष्येण 
देशमात्रं वा प्रत्यक्षं 
देहयोगाद्‌ वासोऽपि 
देहादिव्यतिरिक्तोऽसौ 
दैक्षस्य चेतरेषु 

दैव तैवेककर्म्यात्‌ 
दैवादिप्रभेदा 
दोषदर्शनादु भयो: 
दोषनिमित्त' रूपादयों 
दोषनिमित्तानां तत्त्व० 
दोषबोधे$पि नोपसपंणं 
दोषात्‌ तु वेदिके 
दोषात्त्विष्टलौकिके स्यात्‌ 
दोहयो: कालभेदाद्‌ 
द्यावोस्तथेति चेत्‌ 
द्युस्वायतनं स्वशब्दात्‌ 
द्रवत्वं चाविशिष्टम्‌ 
द्रवत्वात्‌ स्यन्दनम्‌ 
द्रव्यं चोत्पत्तिसंयोगात्‌ 
द्रव्यं वा स्यात्‌ 
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प्रकृतिदर्शनाच्च 
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प्रक्रितिपुरुषयो रन्यत्‌ 
प्रकृतिलि ङ्गसंयोगात्‌ 
प्रकृतिवत्‌ तस्य च 
प्रकृतिवास्तवे च 
प्रकृति विकृत्यो श्च 
प्रकृतिविदृद्धौ विकार० 
प्रकृतिश्च प्र तिज्ञादुष्टान्ता० 
प्रकृतेः पूर्वोक्तत्वात्‌ 
प्रकृतेराञ्जस्यात्‌ 
प्रक्ृतेरादयोपादानता 
प्रकृतेरिति चेत्‌ 
प्रकृतेश्चाविकारात्‌ 
प्रकृती तु स्वशन्दत्वात्‌ 
प्रकृतौ यथोत्पत्तिवचनम्‌ 
प्रकृतौ वाऽद्िरुक्तत्वात्‌ 
प्रकृतौ वा शिष्टत्वात्‌ 
प्रकत्यनियमात्‌ 
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'अक्कत्यनुपरोधाच्च 
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अख्याभावाच्च 

प्रगाथे च 
अच्छदेनविधारणाभ्यां 
KAFA रपृथक्त्ववद्‌ 
प्रणति ब्रह्मचर्योप० 
sani तु सौमिकम्‌ 
'अणिधाननिवन्धाभ्यास० 
अणिधानकिङ्गादिज्ञानानाम्‌ 
प्रणीतादि तथेति चेत्‌ 
्रतिकर्ष च दर्शयति 


अतिकर्षो वा नित्यार्थनाग्रस्य 


प्रतिज्ञातार्थंप्रतिषेधे 
प्रतिज्ञानुपरोधाच्च 
अतिज्ञाप्रिद्धेलिजु भाव: 
प्रतिज्ञाहानिः प्रतिज्ञान्तरं 
'अतिज्ञाहानिव्यतिरेकात्‌ः 
"अतिज्ञाहेतुदाहरणोपनय० 
प्रतिज्ञाहेत््रोविरोधः 
'प्रतिदक्षिण वा क्त ० 
अतिदुष्टान्तधर्माभ्यनुज्ञा० 


अतिदृष्टान्तहेतृत्वे च 
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प्रतिइन्द्रिसिद्धेः: 
प्रतिनिधिश्च: तद्वत्‌ 
प्रतिनिधौ 'चाविकारात्‌ 


प्रतिनियतकारणनाइयत्वम्‌ 


प्रतिपक्षहीनमपि वा 
प्रतिपक्षात्‌ प्रकरणसिद्धे: 
प्रतिपत्तिरिति चेत्‌ 
प्रतिपत्तिरिति चेन्न 
प्रतिपत्तिर्वा कमं संयोगात्‌ 
प्रतिपत्तिर्वा तन्त्यायस्वाद्‌ 
प्रतिपत्तिर्वा यथान्येषाम्‌, 
प्रतिपत्तिर्वा शब्दस्य 
प्रतिपत्तिस्तु शेषत्वात्‌ 
प्रतिपत्तौ तु ते भवतः 
प्रतिप्रधानं वा 
प्रतिप्रस्थातुषच वपा० 
प्रतिबन्धदुश्षः प्रतिबद्ध ० 


- प्रतियूपं 'च दशनात्‌ 


प्रतिषिद्धं चाविशेषेण 
प्रतिषिद्धविज्ञानाद्वा 
प्रतिषिद्धे च दर्शनात्‌ 
प्रतिषिद्धघविधानाद्वा 
प्रतिषेधं सदोषमभ्यु० 
प्रतिषेध प्रदेशे० 
प्रतिषेधः स्यादिति चेतु 
प्रतिषे धविप्रतिषेध्े 
प्रतिषेधश्च कमेवत्‌ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१०९ 


१४९ 


१४९ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


७८ 


प्रतिषेधस्य त्वरायुक्तत्वात्‌ ” 


७२ 


प्रतिषेधाच्च १८,३८,६१,७३, १०० 


प्रतिषेधादक्मेति चेन्न 
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्रतिषेधष्वकमत्वात्‌ 


प्रतिषेधो वा विधिपूर्वेस्थ 


प्रतिषेध्ये नित्यम्‌ ` 
प्रतिसंख्याऽप्रतिसंख्या० 
` प्रतिहोमश्चेत्‌ सायम्‌ 
प्रतीत्यप्रतीतिभ्याम्‌ `. 
प्रतीयते इति चेत्‌ 
्रत्यक्षनिमित्तत्वाच्च 
प्रत्यक्षप्रवृत्तत्वात्‌ 
प्रत्यक्षमनुमानमेक ० 
,प्रत्यक्षलक्षणानुपपत्ति: 
प्रत्यक्षादीनामप्रा माण्यं 


प्रत्यक्षाद गुणसंयोगात्‌ :' 


,प्रत्यक्षतुमानागमा: `` 
प्रत्यक्षानुमानोपमान० 
प्रत्यक्षाऽप्रत्यक्षाणां 
परत्यक्षेणाप्रत्यक्ष सिद्धेः 


प्रत्यक्षोप देशाश्चमसा० . 


अत्यक्षोपदेशादिति 
,प्रत्यङ्ग वा ग्रहवत्‌ . 


प्रत्ययं चापि दर्शयति. . 
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प्रत्ययस्य परचित्तज्ञानम्‌ 
प्रत्ययाच्च 

प्रत्ययात्‌ 

प्रत्यर्थं चाभिसंयोगात्‌ 
प्रत्यर्थं afanta: 

प्रत्यहं सर्व॑संस्कारः 
प्रथमं वा नियम्येत 


प्रथमस्य वा कालवचनम्‌ 


प्रथमाराव्दात्‌ : 
प्रथमेऽप्यश्रवणम्‌ 
प्रथमोत्तमयोः प्रणयनम्‌ 
प्रदानं चापि सादनवत्‌ 
प्रदान दर्शनं श्रपणे 
प्रदानवदेव तदुक्तम्‌ 
प्रदीपवदावेशः 
'प्रदीपाचिःसन्तत्यभिः 
प्रदीपोपादान ० 
प्रदेशादिति चेन्न 
प्रधानं त्वङ्गसंयुक्तम्‌ 
प्रघानकर्मर्थत्वात्‌ 
प्रधानत्वाच्छेषका री 
प्रधानशक्तियोगाच्चेत 
प्रधानशब्दानुपपत्ते: 
प्रधानसृष्टि: परार्थं 
प्रधानाच्चान्यसंयुक्तात्‌ 
प्रधानापवगं वा 
प्रधानाविवेकादन्या० 
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` प्रमाणतश्चार्थ प्रतिपत्तेः 
_ प्रमाणतोज्नुपलब्धे; 


प्रमाणप्रमेयसंशय ० 
प्रमाणविपर्ययविकल्प० 
प्रमाणानुपपत्त्यु० 
प्रमाणाभावान्न तत्सिद्धिः 
प्रमेया च तुळा 
प्रयत्नकायतिकत्वात्‌ 
प्रयत्न विशेषान्नोदन० , 
प्रयत्नशैथिल्यानन्त० 
प्रयत्नाद्‌ यौगपद्यम्‌ 
प्रयत्नाभावे प्रसुप्तस्य 
प्रयाजवदिति चेत्‌ 


प्रमाणे त्वर्थनिङ त्त 
« प्रयुज्यत इति चेत्‌ 


प्रयोगचोदनाभावात्‌ 
प्रयोगचोदनेति चेत्‌ ` 
प्रयोगशास्त्रमितिः चेत्‌ 
प्रयोगस्य परं | 
प्रयोगान्तरे वोभया० 
प्रयोगे पुरुषश्रतेः 
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३८ 


सय 


प्रयोगोत्पत्त्यशास्त्रत्वात्‌ :' 
प्रयोजनाभिसम्वन्धात्‌ 
प्रयोजनैकत्वातु 
प्रवतेनालक्षणा: 
प्रदृत्तत्वात्‌ प्रवरस्य 
प्रदृत्तवरणात्‌ प्रतितन्त्रं 
प्रवृत्तित्वा दिष्टे: सोमे 
प्रदृत्तिदोषजनितोश्थ; 
प्रवृत्तिनिवृत्ती च प्रत्यग्‌ 
प्रदृत्तिभेदे प्रयोजकं 
दर्तिं थो क्ता 
्रदृततिर्वारबुद्धि० 
प्रवृत्तेष्पीति चेत्‌ 

प्रबृत्ते वा प्रापणात्‌ . 
प्रवृते यज्ञहेतुत्वात्‌ 
IIA 

प्रवृत्ती चापि तादर्थ्यात्‌ 
प्रवृत्त्या तुल्यकालानां 
प्रवतमा नियतस्य 
samar लोकन्यासातु 
प्रशंसा ; 
प्रशंसार्थमजामित्वम्‌ 
प्रशंसा वा विहरणाभावात्‌ 
प्रशंसा सोमशब्दः 
प्रशासास्यभिधानम्‌ 
प्रसंख्यानेऽप्यकुसी दस्य 
प्रसिद्धग्रहणत्वाच्च 
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“असिद्धसाधर्म्यात्‌ 
“प्रसिद्धा इन्द्रियार्था। 
'प्रसिद्धाधिक्यं प्रधानस्य 
“असिद्धिपूर्वकत्वाद 
सिद्धेश्च 
"प्रस्तरे शाखाश्रयणवत्‌ 
-प्राकाशौ तथेति चेत्‌ 
प्राकृतं वाऽनामत्वात्‌ 
MAMA पुरस्ताद्यत्‌ 
आगाथिक तुं 
ग्रागुच्चारणादनुपछव्धेः 
-आगुत्पत्तेः कारणाभावाद्‌ 
-प्रागु्पत्ते रभावोपपत्तेश्च 
प्रागुपरोधात्‌ मलवद्‌ 
~आरलोकम्पृणायास्तस्याः 
आडनिष्पत्तेव क्षफलवत्‌ 
-आजापत्येषु चाम्नानात्‌ 
MAA j 
'प्राणभृच्च 
प्राणवता शब्दात्‌ 
'प्राणस्तथानुगमात्‌ 
“णादयो वाक्यशेषात्‌ 
प्रातरनुवाके 'च 
भआणापाननिमेषो ० 
“प्रातस्तु षोडशिनि 


“प्रातिभवत्‌ तु प्रणिधाना० 


“आतिभाद्दा सवम 
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प्रात्यहिकक्षुत्प्रतीकारवत्‌ 
प्रापणाच्च निमित्तस्य 
प्राप्त्यथंप्रकाशलिद्धात्‌ 
प्राप्तिस्तु रात्रिशब्द० 
प्रात्तेर्वा पुर्वस्य 
प्राप्तौ चानियमात्‌ 
प्राप्य साध्यमप्राप्य वा 
प्रायश्चितमधिकारे 
प्रायञ्चितमापदि स्यात्‌ 
प्रायश्चितविधानाच्च 
प्रायश्चित्तेषु चैकार्थ्यात्‌ 
प्राये वचनाच्च 
MWA वा यज्ञाथंत्वात्‌ 
प्रासङ्गिकं च नोत्कर्षेत्‌ 
प्रासङ्गिके प्रायश्चित्तं न 
प्रासनवन्मैत्राव रणाय 
प्रियशिरस्त्वाद्यप्रासि० 
प्रीतेरात्माश्रयत्वाद्‌ 
्रीत्यप्रीतिविषादाद्यै। 
प्रेत्याहारासक्कतात्‌ 
प्रैषो$नुवचनं मैत्रा० 
प्रोक्षणाच्च 
प्रोक्षणीष्वर्थ संयोगात्‌ 
फलं च पुरुषार्थत्वात्‌ 
फलं चाकमंसन्निधौ 
फलं तु तत्प्रधानांयाम्‌ 
फल तु सहचेष्ट्या 
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फलकामो निमित्तमित्ति 
फलचमसविधानाच्च 
फलचमसो नैमित्तिको 
फलदेवतयोश्च 
फलनिवृत्तिश्व 

फलमत उपपत्तेः 
फलमात्रेयो निर्देशाद्‌, 
फलवत्तां दशयति 
फलवद्वोक्तहेतुत्वाद 
फळश्रृतेस्तु Ffo 
फलसंयोगस्त्वचो दितेन 
फलसंयोगात्तु 

फलस्य कर्मनिष्पत्ते। 
फलस्यारम्भनिवृ' त्ते 
फलाभावान्नेति चेत्‌ 
फलाथित्वात्‌ कमणः 
फलाथित्वात्‌ तु स्वामित्वेन 
फलाथित्वाद्वा नियमो 
फळैकत्वा दिष्टिशब्दो 
फळोत्साहाविशञेषात्‌ 
फलोपदेशो वा प्रधान० 


बन्धकारणशैशिल्यात्‌ 
बन्धो विपयंयात्‌ 
बलेषु हस्तिबलानि 
बहिरकल्पिता afu: 
बहिराज्ययोरसंस्कारे. 
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बहिष्पवमाने तु ऋगा० 
वहिस्तुभयथापि 


बहुभिर्योगे विरोधो 
बहुवचनेन सवंप्राप्तेः 
बहुशास्त्रगुरूपासनेऽपि 
बहुभृत्यवद्वा प्रत्येकम्‌ 
बहूनां तु प्रवृते 
बहुनामिति चैकस्मिन्‌ 
Kala 
बांधनाभिवृत्ते: 
बाघधनाल्क्षणं दुःखम्‌ 
बाधितानुदृत्त्याः मध्य» 
बाहुप्रशंसा वा 
बाह्मप्रकाशानुग्रहाद 
बाह्याभ्यन्तरविषयाक्षेपी- 
वाह्याभ्यन्तरस्तम्भ० 
बाह्याभ्यन्तराभ्यां 
बुधन्वाच्‌ पवमानवत्‌ 
बुद्धशास्त्रात्‌ 
बुद्धिपूर्वा वाक्यकृतिवदे 
बुद्धिपुर्वो ददाति 
बुद्धिरुपलब्धिज्ञानम्‌ 
बुद्धिसिद्धन्तु तदसत्‌ 
gana निमित्त० 
gani: पादवत्‌ 
बुद्धयवस्थानात्‌ 
बुद्धधा विवेचनात्तू 
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-्रह्मदानेऽविशिष्टम्‌ | ६३. भावार्थाः कमंशव्दा। 
ब्रह्महष्टिसकर्षात्‌ १०३ भावे चोपलब्धेः 
ब्रह्मापीति चेत्‌ ८५ भावे जाग्रद्वत्‌ 
-ङ्राह्मणवि हितेषु ८८ भावे तद्योगेन 
ब्राह्मणस्य तु सोमविद्या० ३४ MATALA 
-ब्राह्मणानां वेतरयोः ३९ भाषास्वरोपदेशादैरवत्‌ 
मद्राह्मणा वा तुल्यशव्दत्वात्‌ १७ भुवनज्ञानं सूर्ये 
-ब्राह्मणे संज्ञाकर्म १५९ भूतगुणविशेषोपळबव्धेः 
ब्राह्मण जैमिनिः १०५ भूतत्वाच्च परिक्रयः 
भूतमभूतस्य 
भक्तिरसन्निधावन्याय्येति २१ भूतादिपादव्यपदेशो ० 
-भक्त्या निष्क्रयवादः स्यात्‌ २६ भूतेभ्यो मृत्यु पादानवत्‌ 
-ARAT वाऽयज्ञरेषत्वाद्‌ ४५ भूतेषु तत्थुते; 
भक्त्येति चेत्‌ ४९,७७ भूतो भूतस्य 
"भक्षाणां तु प्रीत्यथंत्वात्‌ ५९ भूमा ` 
अक्षार्थो वा द्रव्ये १५ भूमासम्प्रसादादध्यु० 
-भक्षाश्रवणाद्दान० १५ भूम्नः क्रतुवत्‌ 
-अवप्रत्ययो विदेह० १२३ भूयस्त्वाद्‌ गन्धवत्त्वाच्च 
गभाक्तं वाऽनात्मवित्तवात्‌ ९८ भूयस्त्वेनोभयश्षुति 
*भागगुणाभ्यां तत्त्वा० ११९ gaara स्वाम्यधिष्ठितिः 
-आगित्वात्तु नियम्येत ४५ भेदव्यपदेशाच्च 
-आगित्वाद्वा गवां स्यात्‌ ६३ भेदव्यपदेशाच्चान्य। 
-भावं तु बादरायणोऽस्ति ९२ भेदव्यपदेशात्‌ 
"भाव जैमिनिः १०५ भेदध्रृतेः 
-भावदोष उपघाऽदोषो १६० भेदस्तु कालभेदात्‌ 
भसावन्तोपचयाच्छुद्धस्य ११३ भेदस्तु गुणसंयोगात्‌ 
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भेदस्तु तदुभेदात्‌ कर्म ० 
'भेदस्तु सन्देशात्‌ 
भेदान्नेति चेन्न 
'भेदार्थेमिति चेत्‌ 
'भोक्तापत्तेरविभागः 
भोक्तुरधिष्ठानाद्‌ 
भोक्तृभावात्‌ 
भोगमात्रसाम्यलिङ्गाच्च 
भोगेन त्वितरे 

भोजने तत्संख्यत्वात्‌ 
WA तत्‌ 


समद्भलाचरणं शिष्टा० 


'मणिगमनं सृच्यभिसर्पणम्‌: 


मदशक्तिवच्चेत प्रत्येक 
'मधु न दीक्षिता 
-मधूदके द्रव्यसामान्यात्‌ 
न्मध्यमयोर्वा गत्यथे० 
“मध्यमायां तु वचनाद्‌ 
मध्यस्थं यस्य तन्मध्ये 
मघ्ये रजोविश्ञाला 
-मध्वादिष्वसम्भवाद्‌ 
मनःकमं नि मित्तत्वाच्च 
*मनोतायां तु वचनाद्‌ 


मन्त्रतस्तु विरोधे स्यात्‌ 


सन्त्रवर्णश्च तद्वत्‌ 
सन्त्रवर्णाच्च 


¬ 


<३ 
८३ 


५८ 
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मन्त्रविशषेषनिदशाच 
मन्त्रस्य चार्थवत्त्वात्‌ 
मन्त्राणां कमेसंयोगात्‌ 
मन्त्राणां सन्निपातित्वात्‌ 
मन्त्रादिवद्वाऽवि रोधः 
मन्त्रायुरवेदप्रामाण्यवच्च 
मन्ताश्च सन्निपातित्वात्‌ 
मन्त्राश्चाऽकर्मंकारणाः 
मन्त्रेष्ववाक्यशेषत्वं 
मन्त्रोपदेशो वा न 
महतोऽन्यत्‌ 
महत्यनेकद्रव्यवत्त्वात्‌ 
महृदणुग्रहणात्‌ 
महदादिक्र मेण 
महदाख्यमाद्यं 
महदुपरागाद्विपरीतम्‌ 
ATE AAH 
agaa ॥ 
मांसपाकप्रतिषेधञ्च 
मांसपाको विहित० 
मांसादि भौमं यथा० 
माधी वेकाष्टकाश्रुतेः 
माध्यन्दिनोल्काप्रकाशा० 
मातापितृजं स्थुल 
मानं प्रत्युत्पादयेत्‌ 
मानसमहरन्तर स्यात्‌ 
सान्त्रवणकमेव च 
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मायामात्रं तु कात्स्त्येन. 
मासं तु सवनीयाचाम्‌ 
मासिग्रहणं च तद्वत 
मासिंग्रहणमभ्यास ० 
मियश्चान्थं सम्बन्धात्‌ 
मिथोविप्रतिषेधाच्च 
मिथ्योपलब्धिविनाशः 
मृदुमघ्याधिमात्रत्वात्‌ 
मुक्तः प्रतिज्ञानात्‌ 
मुक्तबद्धयोरन्यतरा० 
मुक्तात्मनः प्रशंसा 
मुक्तामुक्तयोरयोग्यत्वात्‌ 
मुक्तिरन्तरायध्वस्तेः 
मुक्तोपसुप्यव्पपदेशात्‌ 
मुख्यं वा पूर्वंचोदनात्‌ 
मुख्यक्रमेण वांगानां 
मुख्यशव्दाभिसंस्तवाच्च 
मुख्यसाधारणं वा 
gena पूर्वकालत्वात्‌ 
मुख्याधिगमे मुख्यम्‌ 
मुख्यानन्तर्यमात्रेयः 
मुख्यार्थो वाञङ्गस्य 
मुख्येन वा नियम्येत 
मुख्यो वा चिप्रतिषेधात्‌ 
मुगघेऽ्धसम्पत्तिः 
मुष्टिकपालावदानाञ्जना० 


,१४६ 
९९ 
२१ 
७४ 
७४ 
११ 
Ya 

१४७ 
१२३ 
१०५ 
१०९ 
१०९ 
११७ 
१२१ 


२८ 


सुष्टिलोपात्‌ तु संख्या० 
मू्तत्वाद्‌ घटादिवत्‌ 
मूतंत्वेऽपि न सच्धात० 
मूतिमतां च संस्थानोप० 
मूधंज्योतिषि सिद्ध 

मूले मूलाभावाद 
मेघपतित्वं स्वामि० 
मैत्रीक रुणा मुदितोपेक्षाणां 
मैत्र्यादिषु बलानि 
मौनवदितरेषामप्युपदेशात्‌ 


य एतेनेत्यरिनष्टोमः 
यच्चान्यदसदतः 
यजतिचोदनादही नत्वं 
यजतिचोदना द्रव्यं 
यजतिस्तु द्रव्यफलं 
यजमानसंस्कारो वा 
यजुर्यु क्ते asad: 
यजू षि वा तद्रू पत्वात्‌ 
यज्ञकर्म प्रधानं तद्धि .. 
यज्ञदत्त इति सन्निकर्षे 
यज्ञस्य वा तत्संयोगात्‌ 
यज्ञायुधानि धार्ये रन्‌ 
यज्ञोत्पत््युप देशे 
यतोऽभ्युदयनिःश्रे यस० 


` यत्र संशयस्तत्रेवम्‌ 


यत्रेति वार्थवत्वात्‌ 
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` यत्रैकाग्रता तत्र 
` यत्‌ सम्बद्धं सत्‌ 


यत्सिद्धावन्यप्रकरण० 
यत्स्थाने वा तदुगीतिः 
यथा च प्राणादि 

यथा दुःखात्‌ क्लेश 
यथादेवतं वा तध्प्रकृतित्वम्‌ 
यथानिवेशं च प्रकृतिवत्‌ 
यथाप्रदानं वा तदर्थत्वात्‌ 
यथार्थं वा शेष० 
यथाश्रुतीति चेत्‌ 

यथोक्तं वा विप्रतिपत्तेः 
यथोक्तं वा सन्निधानात्‌ 
यथोक्तहेतुत्वाच्चाणु 
यथोक्तहेतुत्वात्‌ 
यथोक्ताध्यवसायादेव 


यथोक्तोपपन्नरछल ० 
यदभीज्या वा तद्विषयो 


यदि च हेतुरवतिष्ठेत्‌ 
यदि तु कर्मणो विधि० 


यदि तु ब्रह्मणस्तदुनं 
यदि तु वचनात्‌ तेषां 
यदि तु सान्नाय्यं सोमः 
यदि दृष्टमन्वक्षमहं 
यदि वाऽप्यभिधानात्‌ 
यदि वाऽविषये नियमः 


यदिष्टरूपरस० 
यदेव विदययेति हि 


ष०१सु० Yo : १७ 


६६ 
4y 
११ 


३६, ७२ 


६५ 
श्र 
१४२ 
१४२ 


१५६ 


४९ 


१६० 
१०४ 


यद्यपि चतुरवत्तीति 
यद्युद्गाता जघन्यः स्यात्‌ ` 
ast तद्वा तदुच्छित्तिः 


यमनियमासनप्राणायांम०' २ 


यमर्थमधिकृत्य प्रवर्तेत 
यष्टुर्वा कारणागमात्‌ 
यस्मात्‌ ्रकरणचिन्ता 
यस्माद्‌ विषाणी 
यस्मिन्‌ गुणोपदेश्ः 
यस्मिन्नदुष्टेऽपि कृत ० 
यस्मिन्‌ प्रीतिः पुरुषस्य 
यस्य लिङ्गमर्थंसंयोगात्‌ 
यस्य वा प्रभूः स्यात्‌ 
यस्य वा सन्निधाने 
याच्ञाक्रमणमविदयमाने 
याजमानास्तु तत्प्रधानत्वात्‌ 


याज्यानुवाक्यासु तु 
याज्यापनयेनापनीतो 


याज्यावषट्कारयोश्च 
यावच्छरी रभावित्वाद्‌ ` 


यावच्श्षुतीति चेत्‌ 
यावज्जी विकोऽभ्यासः 
यावत्‌ स्वं वान्याविधानेन 
यावदधिकारमवस्थिति० 
यावदर्थं वार्थशषत्वात्‌ 
यावदात्मभावित्वाच्च 
यावदुक्तम्‌ 
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यावदुकत वा कर्मणः 
araga वा कृत० 
यावदुक्तमृपयो गः स्यात्‌ 
यावद्विकारं तृ विभागो 
याशब्दसमूदृत्याग० 
युविततो5पि न बाध्यते 
युक्तेः शब्दान्तराच्च 
युगपज्जायमानयोने 
युगपत्सिद्धौ 
य॒गपज्ज्ञानानुत्पत्तिः 
युतसिद्धघभावात्‌ काय्यं ० 
यूपवदिति चेत्‌ 
यूपशचाकमेकालत्वात्‌ 
युपाद्ध वा 

येषां तृत्पत्तावग्ने 

येषां वापरयोहोंम: 
येषामृत्पतौ स्वे प्रयोगे 
द्रव्यं न 

यैस्तु द्रव्यं 
थोगर्चित्तबृत्तिनिरोधः 
योगसिद्धयोऽप्यौषघा ० 
योगसिद्धिवर्थिस्य ० 
योगाङ्गाननुष्ठानाद्‌ 
योगाद्वा यज्ञाय 
योगिनः भ्रति च स्मयंते 
योगिनामवाह्य ० 
योग्यायोग्येघु प्रतीति० 
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योनिश्चस्चास्य तुल्यवत्‌ 
योनिशच हि गीयते 
योनेः शरीरम्‌ 

यो वा यजनीयेऽहनि 
यौप्यस्तु विरोधे स्यात्‌ 


रचनानुपपत्तेइच 
रचना च लिङ्गदर्शनात्‌ 
रइम्यनुसारी 
रइ्म्यर्थसन्निकर्षं ० 
रसप्रतिषेधो वा 
रागविरागयोर्योगः 
रागोपहतिध्यानम्‌ 
राजपुत्रवत्‌ तत्त्वो० 
रूपं वाऽशेषभू तत्वात्‌ 
रूपरसगन्धस्पशं ० 
रूपरसगन्धस्पशं वती 
रूपरसगन्धस्पर्शा॥ 
रूपरसस्पशँवत्यः 
रूपलावण्यवलूवज्च ० 
रूपाणां रूपम्‌ 
रूपात्‌ प्रायात्‌ 
रूपादिमत्त्वाच्च 
रूपादिरसमलान्तः 
रूपान्यत्वान्न जातिशब्दः 
रूपालिङ्गाच्च 

रूपे: सप्तभि रात्मानं 
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सान्नाय्पेऽप्येवं 
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हविष्कृतसवतीयेषु न 
हविष्क्दध्निगु० 
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हस्तकमंणा दारककसं; 
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ग्रन्य-प्रन्यकन्नामसचौ 
्रन्याश्च ग्रन्यकाराञ्च, पुण्यास्येर्भुनिभिः स्मृता: । 


_स्दकीये दर्शने, तेषां सूचोयं क्रमशालिनी ॥ 
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